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हा सिघीजेनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशास्तिः ॥ 
| 
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अस्ति बचद्धाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वेभवशालिनी ॥ 
निवसन्टनेके तत्र जना ऊकेशवंशजाः । धनाढ्या नृषसदशा धर्मकमेपरायणाः ॥ 

श्रीडालचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सचरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ 
बाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम्‌ | कलिकातामहापुया धृतधर्मार्थनिश्रयः ॥ 
कुशागया खबुद्धेव सद्गत्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मी जातो कोव्यधिपों हि सः॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसोभाग्यभूषणा ॥ 
श्रीबहादुरसिंहाल्यः सद्गुणी सुपुत्रस्तयो: । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो पियां निधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताउनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन प्रदीप्त यदुहाज्ञणम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहोउस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुय॑स्थ हि दक्षिणः ॥ 
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजखी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरन्द्रसिंहश्न कनिष्ठ: सोम्यदर्शनः ॥ 

सन्ति त्रयोउपि सत्पुत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मागीनुगामिनः ॥ 
अन्येडपि बहवश्चास्य सन्ति सस्रादिबान्धवाः । धनेजेनेः समृद्धोड्यं ततो राजेव राजते ॥ 


अन्यच- 


सरखत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोजप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तचित्रं विदुपां खलु ॥ 
न गर्वों नाप्यहंकारों न विलासो न दुष्कृतिः । दृश्यतेज्स्य गृहे कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम ॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्घुजनेज्नुरक्तोइस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालण्थितिज्ञो5यं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्क्ृति-सत्कलाग्रियः ॥ 
समुन्न्य समाजस्थ धर्मस्योत्कर्पहेतवे । प्रचाराथ सुशिक्षाया व्ययत्येष धन घनम्‌ ॥ 

गत्वा सभा-समित्यादो भूत्वाउध्यक्षपदाड्लितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं ग्रोत्साहयति करमठान्‌ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठटया । करोल्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 
अथान्यदा प्रसब्नेन खपितुः स्मृतिहतवे । कतुं किश्विद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 
पुज्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यग्‌-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्धथ यतनीय मया वरम्‌॥ 
विचायेंवं खय॑ चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदखमित्राणां विदुषां चापि तास्शाम ॥ 
जैनज्ञानप्रसाराथ श्थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाह्लितं जनज्ञानपीठमतीष्ठिपत ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्यदम । खीकतु ग्रार्थितोडनेन शास्रोद्धाराभिलाषिणा ॥ 
अस्थ सोजन्य-सौहार्द-स्योंदार्यादिसद्वुणः । वशीभूयाति मुदा येन खीकृत॑ तत्पदं वरम ॥ 
तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चषा अन्थमाला ग्रकाश्यते ॥ 
विद्दजनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ 
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प़् 
॥ सिधीजेनअन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 
ख््व््व्तञन्बीणपि विस्तार न 


खस्ति श्रीमेदपाटख्यो देशों भारतविश्रुतः । रुपाहेलीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र सुखिता॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपते! समः । श्रीमच्नतुरसिहो5त्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ 
तंत्र श्रीवृद्धिर्सिहो5भूत्‌ राजपुत्रः ग्रसिद्धिमान े क्षात्रधर्मपनो यश्र परमारकुलाग्रणीः ॥| 
मुन्न-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्व॑ तत्कुलजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद गुणसंहिता । चातुय-रूप-लावण्य-सुवाक्सोजन्यभूषिता ॥ 
क्षेत्रियाणीग्रभापूणों शोर्यदीप्तमुखाकृतिम्‌ । यां दृष्टेब जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम ॥ 
सूनुः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः | रणमल इति द्यन्यद्‌ यज्ञाम जननीकृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्मेषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अशेत्तरशताब्दानामायुयस्य महामते: । स चासीद्‌ वृद्धिसिहस्थ प्रीति-श्रद्धास्पदं परम ॥ 
तेनाथाग्रतिमग्रेम्णा स तत्सूनुः खसन्निधो । रक्षितः, शिक्षितः सम्यकू, कृतो जैनमतानुगः ॥ 
दोर्भाग्यात्तच्छिशोर्बाल्ये गुरु-तातो दिवंगतो । विमूढेन ततस्तेन ययक्ते सर्व गह्ददिकम ॥ 
तथा च- 
परिभ्रम्याथ दंशेषु संसेव्य च बहून्‌ नरान। दीक्षितों मुण्डितो भूल्ला कृत्राउडचारान सुदुष्करान्‌ ॥ 
ज्ञातान्यनेकशास्राणि नानाधर्ममतानि च। मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्वगवेषिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोडप्येवं प्रतल-नूतनकालिकाः ॥ 
| येन प्रकाशिता नेका ग्रन्था विदृग्नशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिश्वतथ्यगुम्फिताः ॥ 
यो बहुभिः सुविद्नद्धिस्तन्मण्डलेश्व सत्कृतः । जातः खान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यस्थ तां विश्रुति ज्ञाल्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादर पुण्यपत्तनात्खयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिख्यातः ग्रतिष्ठितो यदाउभवत्‌ ॥ 
; आचार्यत्वेन तत्रोब्ेर्ियुक्तो यो महात्मना । विद्जननकृतशाघे पुरातत््वाख्यमन्दिरे ॥ 
वर्षाणामष्टक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान ॥ 
। तत आगल्य सँलमो राष्ट्रकायें च सक्रियम्‌। कारावासो5पि सम्प्राप्ते येन खराज्यपर्वणि ॥ 
(॒ क्रमात्तस्माद्‌ विनिर्मुक्तः ग्राप्तः शान्तिनिकेतन । विश्ववन्धकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ 
।क्‍ सिंघीपदयुतं जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम्‌ । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्थ सूनुना ॥ 
। श्रीबहादुरासिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृ्यथ निजतातस्थ जैनज्ञानप्रसारकस ॥ 
प्रतिष्ठित यस्तस्य पद5घिष्ठातृसब्ज्ञके । अध्यापयन वरान्‌ शिष्यान शोधयन जैनवादायम्‌ ॥ 
तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चैषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्जनक्ृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥ 
जि 
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किंचित आस्ताविक 

जिन विजयदेव सूरिका काव्यमय चरित-वणेन प्रस्तुत देवानन्द महाकाब्यमें किया गया है, वे सूरि जैनधमके बहुत 
अच्छे प्रभावक पुरुषोंमेंसे एक हो गये हैं | एक प्रकारसे जन समाजके ये अन्तिम समर्थ और तेजख्री आचार्य थे.। इनके 
बाद आज तक वैसा कोई प्रभावशाली, प्रतापवान्‌ और ग्रतिभापूणे आचाये नहीं हुआ । जिस प्रकार मुगढ सम्राटोमें अकबर, 
जहांगीर और शाहजहाँ ये तीनों सम्राट भारतवर्षके गौरवके उत्कषेक हुए उसी प्रकार, जेनाचायों में भी हीरविजय सूरि, 
विजयसेन सूरि और विजयदेव सूरि ये तिनों आचार्य जन समाजके गीरबके उत्कषक हुए। इन तीनों आचार्योका मुगल 
सम्राटोंने खूब सत्कार किया था और इनके ज्ञान ओर चासित्रिसे प्रभावान्वित हो कर म्लेच्छ कहे जानेवराले उन अनाये सम्रा- 
टोने भी जैन धर्मके प्रति अपना ऊंचा आदरभाव व्यक्त किया था | 


उन मुगल सम्राटोंकी तरह इन जैनाचार्योंका इतिहास भी बड़ा विस्तृत और महत्त्वाला है। ये आचाय भी, अपने 
समाजके एक ग्रकारके सम्राट्‌ थे। सम्राटोंकी ही तरह इनकी आज्ञा भी, जैन समाजके घार्मिक विधानेमिं, अनुछंत्रनाय समझी 
जाती थी। सम्राटों-ही-की तरह जन समाजमें इनका शासनतंत्र चछता था। जिस तरह, सम्रादू अपने साम्राज्यकी रक्षा 
ओर बृद्धिके प्रयज्ञ्मँ आजन्म तद्ठीन रहते थे और भारतवर्षके इस कोनेसे उस कोनेतक प्रूमते रहकर अपने शासनकी 
मुब्यवस्थामें ब्यस्त रहते थे उसी तरह ये आचाय भी जैन धर्म और जैन संघकी रक्षा और इद्धिक्रे प्रयज्ञमं आजन्म दत्त- 
चित्त रहते थे और जहां जहां इनके अनुयायी जन-गण और पर्म-स्थान होते थे वहां वहां ये सतत परिश्रमण करते रहते 
ओर अपने शासनकी सुब्यवस्थामें छगे रहते थे | यद्यपि ये आचाये बडे निरीह, निष्परिग्रही, तपखी, आत्मदर्शी और जिते- 
न्द्रिय थे - कंचन और कामिनासे सर्वथा अलिप्त थे - तथापि अपने धर्म ओर समाजकी उन्नति और प्रतिष्ठके निमित्त ये राजा- 
महाराजाओं और सम्राटोंके दरबारोंमें उपस्थित होते थे, अपने शिष्योंको उनकी इच्छानुसार उनके हिनोंमें प्रद्नत्त करते थे और 
उनके सुख-दुःखोंमें समवेदना और सहानुभूति भी प्रकट करते थे। और उसके बदलेमें, ये और कुछ न चाह कर सिर्फ 
भूतदया, ग्राणीरक्षा और अहिंसाका उनसे प्रचार और पाछठन करवाते थे; अधर्मी और आट्याचारी द्वारा सताये जानेवाले 
प्रजाजनों और धर्मनिष्ट मनुष्योंकी रक्षा कखाते थे और आत्मकल्याण करनेके साधनभूत धर्मस्थानोंक्री पूजा और पवितन्नताका 
सुप्रबन्ध करवाते थे । 


न ये किसी प्रकारकी सवारी पर चढते थे, न किसी पर अपना बोज छादते थे। न किसीके यहां भोजनका भार 
डलवाते न किसीके घर पर जा कर मान-पान करवाते। चाहे सियाठ् हो चाहें उन्हाद्व -ये नंगे सिर आर नंगे पर ही सदा 
घूमते फिरते । चामासेके ४ महिने ये एक जगह स्थिखास करके रहते और फिर आठ महिने इधर-उधर परिभ्रमण करते 
रहते | कभी ये दक्िखिनमें हैदराबाद और उससे आगे तक चले जाते और फिर वहांसे उत्तरमें झाहोर और उससे भी आगे 
तक पहुंच जाते; कभी पच्छिमम टेठ समुद्रके किनारे दीवबन्दर तक चले जाते और कभी पूर्वमं पटना और उससे भी परे 
पार्चनाथपहाड (सम्मेतसिखर ) तक सफर कर आते। भिक्षाके समय, हाथमें झोली ले कर, गृहस्थके घर अज्ञात रूपसे 
जा पहुंचते और धर्मछामका आशीबोद दे कर, अपने उचित छखा-सूका जेंसा आहार मिल गया, उसे छे कर अपने मकान 
प्र चले आते और एकान्तमें बेठ कर बिना किसी प्रकारके आखादका उपभोग करते हुए, उसे निगल जाते । पानी ये 
हमेशा गरम किया हुआ पीते । सूर्यास्तके बाद न कभी कुछ खाते न कभी कुछ पीते । रातकों कोरी जमीनपर एक पिछोडी 
बिछा कर सो जाते। न धूछकी पर्वाह करते न पत्यर-कंकड की । न सख्त गर्मीमें कभी पंखा हिलछाते और न सरझ्त 
सर्दीमें कमी आग सुल्गाते | बडे बडे धन-कुबेर इनके इढ उपासक थे-पक्के भक्त थे; इनके एक एक शब्द पर छात्रों 


२्‌ देवानन्दमद्दाकाव्य । 


रूपये न्यौछावर कर देते थे; पर ये अपने लिये किसीसे कभी कुछ एक कोडी भी नहीं मांगते थे । खर्गकी अप्सरायें 
जैसी रूपवती और लक्ष्मीवती हजारों ज्लियां प्रतिदिन इनके सामने १०-१० वार ऊठबैठ कर नमन करती और घेटों 
हाथजोडे बैठकर इनका धर्मोपदेश सुनतीं; लेकिन निमेषमात्र भी इनकी आँखमें, कभी किसी प्रकारके विकारकी, कोई 
रक्तिमा उद्धृत नहीं होती थी । ऐसी तो इनकी चर्या थी; और ऊपर बतलाया वैसा इनका उदात्त घ्येय था। साधुताका यह 
परम आदश था । 


प्रस्तावित काव्यके नायक विजयदेव सूरिके प्रगुरु आचाय हीरविजय सूरिकी ऐसी परम साथुताका हाल सुनकर अकबर 
बादशाहने बडे आदरके साथ उन्हें अपने दरबार-फतहपुर सीकरीमें बुल्वाये । सूरिकी ग्रशान्त मृति, भव्य आकृति, उत्कृष्ट 
विरक्ति और अम्ृतोपम वाणीका अनुपम अनुभव कर वह महान्‌ मुगल स्राद्‌ अल्यंत प्रमुदित हुआ | अकबर जैसा उत्कट जिज्ञाम्नु 
था, परीक्षक भी वैसा ही उत्कद था। उसकी परीक्षामें उत्तीणे होना आसान नहीं था। बडे बड़े धुरन्धर विद्वान्‌ आर 
त्यागी-जैरागी उसकी कठोर परीक्षामें निष्फछ हो जाते थे और उसके तेजमें वे अपना अस्तित्व लुप्त कर या तो उसके सेवक 
बन जाते थे या उसके शिष्य हो रहते थे | एक ही नजरमें वह अपने सन्मुख आनेवाली व्यक्तिका हीर परख लेता था और 
एक-ही-दो शरब्दोंमें वह उप्तका मूल्य भी कर देता था। अपने समकालीन संसारका वह सबसे श्रेष्ठ चतुर और तेजखी पुरुष 
था । हीरविजय सूरिकी साधुताकी उसने यथेष्ट परीक्षा की और उसमें वे सोलह आने संपूणे सफ्छ निकले, तब उसने 
उनको अपना परम पूज्य हितोपदेशक माना और “जगद्गुर” की पदवी देकर उनका उत्कृष्ट सम्मान किया । कोई ३-४ वर्ष 
हीरविजय सूरि फतहपुर सीकरी ओर आगरेके आप्तपास घूमते रहे और वारंबार अकबरकों अपना धर्मोपदेश सुनाते रहे । 
बादशाहने उनके उपदेशसे खयं मांतक्षण आदि बहुत कम कर दिया और पश्ु-पक्षियोंका शिकार करना भी बहुत कुछ 
छोड दिया । जैनधर्ममें परम पवित्र माने जानेवाले पर्युपणा पर्वके ८-१० दिन तक सारे ही साम्राज्यमं किसी भी प्राणीकी 
कोई कतल न की जाय ऐसी बादशाही आज्ञा भी जाहीर की गई । जैनधर्मके पवित्र स्थानोंकों कोई किसी प्रकारकी हानि न 
पहुंचावे इसके लिये भी कई फरमान उसने निकाले और उन्हें हीरविजय सूरिकरे स्वाधीन किये | बादमे बृद्धावस्थाक्े कारण सूरिजी 
तो गूजरातमें वापस चले आये, लेकिन वादशाहकी इच्छासे अपने विद्वान्‌ शिष्य उपाध्याय शान्तिचन्द्रजीको उसके 
दरआरमें रख आये। पीछे से भानुचन्द्र, सिद्धिचन्द्र, विविकहष आदि ओर भी सूरिजीके प्रभावशाली शिष्य वारंबार अकबरी दरबारमें 
आने-जाने और रहने छगे। यह सब इतिहास बहुत बडा है ऑर उसका विशेष वणेन करना यहांपर आवश्यक भी नहीं है | 


हीरविजय सूरिके गूजरातमें चले आने बाद, पीछेसे वादशाहने, उनके पद्षघर आचाय विजयसेन सूरिको भी अपने 
दरबारमें, जब बह व्यहोरमें था, बुछ्वाये और उनका भी उसने यथेष्ट सम्मान किया और उन्हें 'सवाई हीरजी” की पदवीसे 
विभूषित किया | हीरबिजय सूरिकी बृद्धावस्था और शारीरिक अखस्थताका समाचार पाकर विजयसेन सूरि अकबरके 
दरबारमें अधिक नहीं ठहर सके आर अपने गुरुकी सेत्र करने निमित्त गूजरात लीट आये | वे गूजरात पहुंचे भी नहीं थे 
कि, इधर काठियाबाडके ऊना गांवमें सं० १६५२ में हीरसूरिका खगवास हो गया। इन्हीं विजयसेन सूरिके पद्चघर ये 
विजयदेव सूरि हुए । इनको आचाय॑ पद सं० १६७७५ में, खंभातमें दिया गया था | उस समय इनकी उम्र कोई २१-२२ 
वर्षकी थी | सं० १६७२ में इनके गुरु श्रीविजयसेन सूरिका खगवापत हो गया और उस समयसे ये अपने संघके 
सर्वप्रधान नायक बने | 


हीरविजयसूरि के समयमें ही, उनके शिष्योंमें परस्पर कुछ विचार-मेद उत्पन्न हो गया, और वह धीरे घीरे बढ़ता गया। 
विजयसेन सूरिके सामने उसने कुछ उम्र रूप धारण किया और फिर इन विजयदेवके समयमें वह पृ्णेरूपसे वृद्धिगत होकर 
आखिरमें इनके गच्छमें तीन मेद पड गये | हीरविजय सूरिक्रे जिस विशाल गच्छके बिजयसेन सूरि अकेले ही गणनायक थे और 
जिनका एकच्छत्र शासन था उसी गचछके, विजयदेव सूरिके सामने तीन पक्ष होकर, उसमें ३ गणनायक हो गये; और एक ही 


किंचितू प्रास्ताविक । १ 


गुरुके शिष्य-प्रशिष्य परस्पर एक-दूसेरेके विरोधी वन कर गच्छ और संघके संगठनमें शिथ्रिलता उत्पन्न करनेके निमित्त बन गये। 
गच्छके इस विरोधी वातात्ररणका प्रतित्रोष ठेठ जहांगीरके दरबार तक जा पहुँचा | हीरविजय सूरिके शिष्योंमेंसे कईयोंके साथ 
जहांगीरका बचपनसे ही काफी परिचय था और वह अपने खर्गेस्थ पिताकी, इन धर्मोपदेशकोंके साथवाली नीतिका यथोचित 
पालन भी करना चाहता । इस लिये उसने जब्र यह सुना कि हीरविजय सूरिके शिष्य, आपसमें अनबन हो जानेके कारण 
परस्पर एक दूध्तरेके विपक्षी बन रहे हैं और जिन विजयदेव सूरिको, दीरविजय सूरिके पद्टथर विजयसेन सूरिने अपना उत्तरा- 
ध्िकारी बनाया है उसके बारेमें कई शिष्य-प्रशिष्य अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं; तव उसने सोचा कि देखना चाहिए कि 
यह विजयदेव सूरि कौन हैं और कसे हें? । नियमानुसार उसने अपना फरमान भेज कर इन सूरिको अपने दरबारमें 
बुल्याये । जढांगीर उस समय माछठजके मांडू शहरमें था ओर विजयदेव सूरि खंभातमें चातुमास रहे हुए थे । बादशाहकी 
आज्ञा आते ही सूरिजी मांइ की ओर चलदिये आर आश्विन सुदि १४ के दिन वहां पहुंच कर बादशाहसे मिले । जहांगीर 
इनकी विद्गवत्ता, तेजखिता और क्रियानिष्ठा को देख कर बहुत प्रसन हुआ; और इनके विपक्षियोंने जो जो बातें, इनके 
विपयम उसके सामने कही थीं उनका इनमें »परीतभाव जान कर, उसने इनको खूब सत्कृत किया और यह जाहिर किया 
कि-हीरविजय सूरिके ये ही यथार्थ उत्तराधिकारी हैं; और इस लिये इनको जहांगीरी महातपाकी उपाधि दे कर उस गच्छके 
सचे अधिनायक प्रमाणित किये । 

इस प्रकार, यद्यपि इन्हीं के गुरुश्राता आदि कहे जानेबाले कितनेएक यतिजनों द्वारा इनके ऐकाधिपत्यमें कुछ विक्षेप 
उपस्थित किया गया और गच्छवासी यतिजन दो-तीन पक्षोंमें विभक्त हो गये; तो भी तत्कालीन जैन समाजमें इनका प्रभाव 
सत्राधिक रहा और ये सबसे अधिक ख्यातिलाभ करते रहे | बादशाह जहांगीर के सित्रा, मेब्राइडपति राणा जगत्सिह, जाम- 
नगराघीश छाखा जाम, इंडरनरेश राय कल्याणमल आदि बहुतसे राजा-महाराजा भी इनका खूब आदर-सत्कार करते थे। जैन 
समाजके तो हजारों ही बडे बड़े श्रीमान्‌ और सत्तावान्‌ श्रावक्रणण इनके परम भक्त थे। ये बड़े बुद्धिमान ओर प्रभावशाली 
तो थे ही, साथभ क्रियावान भी पूरे थे। छठ, अहम आदि उपवास तथा आयंबिछ, निवी आदिकी तपस्या य निरंतर किया 


% जज. 


करते थे । भोजन जिस दिन करते उस दिन भी प्रायः एक ही वक्त करते । 

इन्होंने अपनी सारी उम्र में, २ शिष्योंको आचार बनाये, २० शिष्योंको उपाध्याय पद दिये और ५०० को पंडित पद 
दिये । इनके निजके हाथसे २०० शिष्य दीक्षित हुए और १०० साध्वीयां दीक्षित हुई | सब मिला कर २५०० यति-साधु 
इनके आज्ञानुत्र्ती थे और ७००००० (सात छाख) श्रात्रक-श्राविकाओंका विशाल समूह इनकी उपासना करता था। इनके 
उपदेशसे संकडों ही नये जैन मन्दिर बने, और पुरान सुरक्षित हुए । हजारों जिन मूर्तियोंकी इन्होंने प्रतिष्ठा की । जहां 
जहां ये गये वहां वहां श्रावक लोकोंने जैनधर्मकी प्रभावना करनेके ढिये संधयात्रा, प्रतिष्ठामहोत्सव, साधमिकवात्सल्य और 
दान-पुण्य आदि अनेकानेक सत्कृत्य कर लाखों-करोडों रूपये खर्च किये । 

अपने गच्छनायक गुरु विजयसेन सूरिकी मृत्युके बाद कोई ४०-9१ वर्ष तक ये इस प्रकार अपने संघका शासन 
करते रहे | पहले इन्होंने अपने कनकविजय नामक सुय्रोग्य शिष्यको, पाटणमें, सं० १६८१ में आचार्यपद देकर विजयसिंह 
सूरिके नामसे उद्घोषित कर उन्हें अपना उत्तरधिकारी निश्चित किया था; परंतु दुर्भाग्यवश इनके जीवितकराल-ही-में, 
से० १७०९ में उनका खगवास हो गया; इससे फ़िर, वीरबिजय नामक एक दूसरे योग्य शिष्यको, सं० १७१० में, गन्धार 
बन्दरमें रहते हुए नया आचार्यपद देकर व्रिजयग्रमके नामसे उनको अपना सर्तवाधिकारित्व समर्पण किया । इनका 
आज्ञानुवर्ती सारा जैन समुदाय, देवस्नरसंघके नामसे प्रसिद्ध हुआ और आज भी यह नाम जहां तहां प्रचलित है । 

सं० १७१३ में, उसी ऊना नगरमें, जहां इनके प्रमुरु हीरविजय सूरिका खगवास हुआ था, वहां इनका भी खगेवास 
हुआ और उसी जगद्गुरुके समाधिस्थानके पास श्रात्रकोंनें इनका भी पवित्र समाधिस्थान बनाया | 


४ देवानन्दमद्दाकाव्य । 


इस प्रकार इन सूरिके जीवन-बृत्तान्तके साथ संबंध रखनेवाला इतिहास बडा विस्तृत है और वह तत्कालीन जैन 
समाजकी परिस्थितिका ज्ञान करानेमें बहुत ही अधिक महत्त्व रखता है । 


इनके जीवनका विस्तृत बर्णेन जिसमें दिया गया है वह विजयदेवमाहात्म्य नामका संस्कृत ग्रंथ है । इस अंथको 
हमने कोई १०-१२ वर्ष पहले सम्पादित कर जनसाहित्यसंशोधक-प्रन्थमालाम प्रकाशित किया था| उसकी छोटीसी 
भूमिकाम उस समय हमने लिखा था कि- 


यह विजयदेवमाह।त्म्य १७ वीं शताब्दीके जैन घर्मके इतिहासकी दइश्टिसे एक बहुत ही महत्त्वका ग्रन्थ हैं। जन आचा- 

योमें विजयदेव सूरिको अन्तिम प्रभावशाद्यी आचाय गिन सकते हैं | इनके समयमें जेन यतिसमुदाय और श्रावकव्गेमें बहुत 
घटनायें घटीं और ऋान्तियां हुई। धार्मिक आर सामाजिक परिस्थितिके अबछोकनकी दइशिसि इन घटनाओंका इतिहास बहुत ही 
रोचक और सूचक है। इसलिये यह सारा इतिहास इस ग्रन्थके - विजयदेव माहात्म्यके - दूसरे भागके रूपमें प्रकट करनेका 
विचार रखा है ॥- इत्यादि । 

हमारा वह विचार अभीतक सफल नहीं हुआ; सम्मव हैं वह काय इसी पग्रन्थमाठाके लिये निर्धारित हुआ हो | 
उक्त विजयदेवमाहात्म्य अब प्राय: अप्राप्यसा हो गया है। इच्छा हैं कि उसकी पुनराबृत्ति की जाय और उसके साथका 
यह सारा इतिहास खूब विस्तारके साथ लिखा जाय । 

प्रस्तुत देवानन्द महाकाव्यमें जो इन सूरिका चरित-बर्णन है वह तो बहुत ही संक्षिप्त है । यह तो एक चमत्कृाति 
बतल्ननेवाढा अलुंकारमय काव्य है,-बर्णनात्मक चरित्र ग्रंथ नहीं;-इसलिये इसमें विस्तृत वर्णनक्री कोई गुंजाइश भी नहीं है 
और अपेक्षा भी नहीं है। इसका उद्दिष्ट रस तो कवित्व हैं। तो भी काब्यकारने सूरिजीके जीवनकी प्रधान प्रधान घठनाओंका 
संक्षित सूचन ठीक ठीक कर दिया है । 

इसके सम्पादक सुहद्वर पं० श्रीबेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनाके साथ इस काव्यका जो परिचय और सरलछ सार 
दिया है उससे संस्कृत नहीं जाननेवाठा जिज्ञासुवर्ग भी काव्यका आशय ठीक समझ सकेगा और अपनी जिज्ञासा-तृप्ति कर 
सकेगा । जो संस्कृतज्ञ हैं उनको तो इसके पाठमें विशिष्ट आनन्द ग्राप्त होगा ही । 


अने कानन्‍तविहार जि 
ब्ान्तिनगर, अहमदाबाद । | नविजय। 
कार्तिकशुक्रा १५, सं० १९९४ 


| अस्तावना ॥ 
६ १. देवानन्दमहाकाव्यके संपादनका साधन 


प्ूउत देवानन्द महाकाव्यका संपादन करनेमें हमें मात्र एक ही प्रति प्राप्त हुई है, ओर बह प्रति खुद प्रन्थकारके 
निजी अक्षरसे लिखित प्रथम प्रतिके ऊपरसे लिखी हुई मालूम होती है । ग्रन्थकार देवानन्दकी अंतिम 
प्रशस्तिमें लिखते हैं कि-- 


“गोपालगिरिदुर्ग5स्प लेखन लेगखनन्दनम्‌। वाचकेैमेंघविजयेः कृत सुक्तहेतवे” ॥ 

अथात्‌-बाचक मेघविजयजीने प्रस्तुत ग्रन्थका छेखन गवालियरमें किया है । उपयुक्त श्रस्तुत प्रति, अन्थकार 
लिखित प्रथम आदशके आधारसे लिखी होने पर भी भ्रतिमें कहीं कहीं अशुद्धियां रह गईं हैं, जिसका सूचन 
संपादकीय टिप्पणमें किया गया है । पग्रतिके पत्र सब मिलाकर ५६ हैं। प्रत्येक पत्रमें ११-१२ पह्ियां हैं ओर 
प्रयेक पड्लिमें २५-०७ अक्षर हैं। आजु-बाजु ओर ऊपरके हांसियेमें प्रन्थकारक्ृत टिप्पणीयां भी लिखी गई 
हैं। प्रतिमें प्रायः सर्वत्र पदर्छेद किया गया है | संघिद्वारा अटृश्यताको पाये हुए इ, ई, उ, ऊ बगेरह खरोंको भी 
खास खास चिन्होंसे बताये हैं । टिप्पणीमें कई जगह कोशोंफे नामों का भी उल्लेख किया गया है । उद्लिखित 
कोशोंके स्थल शोध कर हमने उसके कांड प्रष्ठ आदि भी दे दिये हैं । कई जगह व्याकरणके सूत्रोंका भी उद्लेग् 
आता है। वे सूत्रादि कोनसे व्याकरणके हैं यह बात भी टिप्पणीयोमें हमने यथाप्राप्त बताई है । प्रति, अमीतक 
अच्छी हालतमें है । प्रतिकी दीधता रूगभग १३ अंगुल है ओर प्रथुता ६-७ अंगुलछ है । यद्यपि ग्रन्थका संपादन 
बडी सावधानीसे किया गया है फिर भी यदि कोई अशुद्धियां दृष्टिगोचर हों तो विज्ञ पाठक उन्हें सूचित करने की 
कृपा करें। संबत्‌ १७५०५ में श्रीमेरविजयजीके शिष्य श्रीसुन्दरविजयजीने प्रस्तुत अ्रन्थकी लिपि कराई थी। यह 
उल्लेख देवानन्द महाकाव्यकी अंतिम प्रशसिमें है-- 

“शरेन्द्रियाद्रीन्दुमितेडञ्ञ वर्ष चालीलिग्वबत्‌ काव्यमिद सुशिष्यः । 
अ्रीमेरूदाव्दाद॒ विजयज्ञराजां ओखसुन्दरादिविजयाभिधानः” ॥ -अंतिम प्रशस्ति । 

कवि श्रीमेघविजयजीके जीवन-परिचयके विपयमें लिखनेके लिए अधिकाधिक साधन हमें श्रीमान्‌ मोहनलाल 
दलीचंद देशाई बी. ए. एल एल बी. द्वारा प्राप्त हुए हैं; एतदर्थ श्रीदेशाईजी धन्यवादाह है । हमने आजसे कोई 
२३ वर्ष पहले श्रीमेघविजयजीके संबंधमें एक लेख जेनशासन समाचार पत्रमें प्रकट किया था उसका उपयोग भी 
प्रस्तुत प्रस्तावनामें किया गया है । 

$ ५. काव्यकारका परिचय 


इस देवानंद महाकाव्यके प्रणेता उपाध्याय मेघविजयजी दे । उनके जीवनका समस्त वृत्तांत तो उपलब्ध नहीं है 
अथोत्‌ उनके माता-पिता, मूल निवासस्थान, मूल नाम, साधु होनेके बाद उनका विहारक्षेत्र, उनके विशिष्ट उपासक 
इत्यादिका वृत्तांत जाननेका कोई साधन नहीं है । परंतु साधुद्शाका जो कुछ थोडा बहुत वृत्तांत प्राप्त होता है वह 
उनकी निजकी कृतियोमेंसे हे; ओर इस प्रकार है- 


“उपाध्याय मेघविजयजी श्रेताम्बर जेन संप्रदायानुसारि तपागच्छके यति थे ओर वे प्रसिद्ध सम्राट अकबरके 
कल्याणमित्र श्रीह्वदरविजयसरिजीके संतानमें से थे । उनके दीक्षागुरु पंडित करपाविजय थे ओर श्रीविजयदेबसूरिके 


६ देवानन्दमहाकाव्य । 


पट्टधर श्रीविजयप्रभसूरिजीने उनको वाचक पदवी देकर उन्हें उपाध्याय बनाये थे! | इतनी हकीकत मेघविजयजीके 
बनाए हुए सब भ्रन्थोंकी अंतिम प्रशस्तिमें मिलती है । 

ग्रन्थकार श्रीशखेश्वरपाश्वनाथके बडे भक्त मारूम होते हैं। यह बात उनकी क्ृतियोंसे मारूम होती है । प्रन्थके 
आरंभमें ओर ग्रन्थान्तगंतप्रकरणोंमें भी उन्होंने जहां तहां' 'एँ” का निर्देश किया है इससे मारूम होता है कि उनका श्रद्धा- 
मंत्र 'एँ बीजमूलक है। प्रस्तुत काव्यकी आदिमें श्लोक नवमेमें (सिद्धि! शब्दका निर्देश करके ग्रन्थकारने अपने प्रगुरु 
मुनिसिद्धिविजयज्जीका भी स्मरण किया है । ओर यह बात "सिद्धि! झब्दके टिप्पणमें स्पष्ट भी की है । प्रन्थकारको 
श्रीविजयग्रभस्रिके द्वारा उपाध्याय पद मिला था । १७२७ में प्रस्तुत समस्यापूर्तिकी रचना की । १७४७ में 
मातकाप्रसादमंथका निर्माण किया ओर १७५७ में चंद्रश्मम[ नामक व्याकरणविपयक ग्रंथ बनाया। तथा १७६० में 
सप्त॒तंधानमहाकावयकी रचना की । इससे ग्रन्थकारका समय १८ वीं झताब्दीमें होना निश्चित हे। भंथकार व्याकरण- 
शास्त्र, ज्योतिशाख और अध्यात्मशाख्रके अच्छे विद्वान थे। साहिय ओर अलंकारके विद्वार तो थे ही । उनकी 
अनेक कृतियोंसे उनका तत्तद््‌विषयक पांडित्य प्रकट होता है । अन्थकारनिर्मित ग्रंथसूचि इस प्रकार हे-- 
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१ “जयतु विजयदेवश्रीगुरोः पद्लक्ष्मी-प्रभुरिह बिजयादिः श्रीप्रभः सूरिशक्र: ॥ 
तत्सेवासक्तचेता अनवरततया प्राप्तलक्ष्मीबिशिष्य शिष्यः श्रीमत्कृपादेविजयपदभतः सत्कवेवोचकभ्री: । 
मेघः पद्माप्रसादादू विशदमतिजुषां श्राव्यकांब्य चकार ॥” “-देवानन्दमहाकाव्यप्रशस्ति । 
“तदनु गणधरालीपूर्वदिग्भानुमाली विजयपदमपूर्त हीरपूर्व दधान: ॥ ६६ ॥ 
कनकविजयशमो उस्यान्तिषत्‌ प्राढ्धमों चुचितरवरशीलः शीलनामा द्वितीय: । 
कमलऊबिजयधीरः सिद्धिसंसिद्धितीरस्तदनुज इह रेजे वाचकश्नीशरीर: ॥ ६७ ॥ 
चारित्रशब्दादू विजयाभिधानसत्रयः सयभा छतशीलघधमाः । एपां विनेयाः कवयः कृपाद्रा: पद्याखरूपा: रामयाम्बुराशों ॥ ६८ ४ 
तत्पादाम्बुजभज्रमेघविजय: ०--?” । --श्रीशांतिनाथ चरित्र । 
वंशवल्ली- 
हीरविजय 


कनकबिजय 
शीलविजय 


| 
कमलबविजय - सिद्वधिविजय - चारित्रविजय 
| 


कृपाविजय 
| 

मेघविजय 
देवानन्दमहाकाव्य, सग चतुर्थ-पश्चम-षष्ठ भीर सप्तमका प्रारंभ । देखो प्ृ० ३९, ४५, ५७, ६९ । 
देवानन्दमहाकाब्य, देखो पृ० ७७, ६९ । 
“स्साध्यसिद्धि श्रयिताइस्मि निःभ्रमम्‌!। 'सिद्धिम्‌ इति च श्रीसिद्धिविजय॑ भ्रयितापस्मि।” --देवानन्दमहाकाव्य, ए० २ रटिप्पण ११ । 
“पब्राप्तस्फुरद्वाचकख्याति: श्रीविजयप्रभाख्यभगवत्सृरेस्तपागच्छपात्‌ ।”” --शांतिनाथ चरित्र । 
“मुनि-नयन-अश्व-हन्दुमिते वर्ष हर्पण सादडीनगरे। ग्रन्थः पूणीं: समजनि विजयदशम्यामिति भ्रेयः ॥”? देवानन्दमहाकान्यप्रशस्ति 
“ओं नमः सिद्धमित्यादेवबणाम्नायस्थ वर्णनम्‌ । चक्रे श्रीमेघविजयोपाध्यायों धर्मसाधनम्‌ ॥” 
“संवत्सरे अश्व-वार्भि-अश्व-भूमिते पोष उज्वले । श्रीघर्मनगरे ग्रन्थः पूर्ण श्रियमशिश्रियत्‌॥” --मातृकाग्रसाद । 
८ “विजयन्ते ते गरवः शेल-शर-ऋषि-इन्दुवत्सरे तेषाम्‌ | आदेशाद्‌ देशपतेः स्थिति: कृता राजधान्यन्तः ॥ 

चातुमोस्यामस्थां नाप्ना श्रीआगरावराख्यायाम्‌ । नानायोगैरुचितै रचिता चन्द्रप्रभा सुधिया ॥” ---चन्द्रप्रभाका प्रांतभाग । 

« “वियदू-रस-मुनि-इन्दूनां प्रमाणात्‌ परिवत्सरे। कंतोधयमुग्मम: पूवरांचायंचरयांअतिष्ठितः ७” --सप्तसंघानमहाकाब्यप्रांतमाम । 
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१ देवानन्दमहाकाव्य - रचनासमय सं० १७२७ । यह काव्य मारबाडके सादडी नगरमें बनाया था 
ऐसा अन्थकारने खयं लिखा है ओर उसकी प्रतिलिपि गवालियरमें स्वयं प्रन्थ- 
कारने की है, यह भी स्वयं लिखा है । 

२ मसातकाप्रसाद -- रचनासमय १७४७ । यह ग्रन्थ अध्यात्मविपयक है । इसमें “आओ नमः सिद्धम! के 
बणोम्नायपर विवरण किया है ओर “आँ” शब्दका रहस्य स्पष्टरूपसे बताया है। 
प्रस्तुत प्रंथ धर्मनगर (धरमपुरी) में बना है ऐसा स्वयं प्रन्थकारने लिग्ा है । 

हे चन्द्रपभा “ रचनासमय १७५७ । यह ग्रन्थ व्याकरणका है। हेमचंद्ररचित सिद्धहेमचंद्र नामक उयाकरणको 
कोमुदीके रूपमें बनाकर प्रस्तुत प्रंथ बनाया है । इसकी रचना आगरामें हुई थी 
ऐसा खुद प्रन्थकारने गन्थांतमें कहा है। मन्थका परिमाण आठ हजार रहोक है । 


४ शांतिनाथचरित्न - रचनासमय नहीं लिखा है | इस ग्रन्थमें नेषय कार्ट्यकी समस्यापूर्ति है| विपय, 
भगवान्‌ श्रीशांतिनाथजीका जीवन वर्णन है । यह ग्रंथ विजयप्रमस्तूरिके शासनमें 
बनाया गया था, इससे प्रतीत होता है कि अंथका निर्माण काछ १७१० के बादका 
है। क्‍यों कि वीरविजयग्रुनि, १७१० में आचाय होकर विजयप्रभसूरि बने थे । 

५ दिगविजयमहाकाव्य - रचनासमय नहीं ज्ञात हुआ। तो भी इसमें विजयप्रभसूरिका जीवन-वर्णन है, 
इससे यह अन्थ भी १७५१० के बादका ही होना चाहिए । इसमें तेरह सगे है; 
ओर ग्रन्थकारके बनाए हुए सब काब्योंमें यह सबसे बडा है । 

६ सप्तसन्धानमहाकादय -- रचनासमय १७६०"। यह काव्य बडा चमत्कारी है। इसमें एक ही श्छोकमें 
सात पुरुषोंकी कथा कही गई है । ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार््वनाथ, नेमिनाथ, 
महावीर खामी, कृष्णचंद्र ओर रामचंद्र - इन सात महापुरुषोंका जीवन चरित्र 
इस काव्यके प्रत्यक छोकमें वर्णित हैं। प्न्थप्रमाण अनुष्ठ॒प्‌ छोक ४४२ हे । 
ग्रन्थकार कहते हैं कि-““आचाय हेमघचंद्रका बनाया हुआ सप्तसन्धानकाव्य था 
परंतु बह अब नहीं मिलता हे इस कारण हमने यह नया बनाया हे” । महाकवि 
धर्नजयने ह्विसन्‍्धान महाकाव्य बनाया है । परंतु द्विसन्धानकाव्यसे यह 
सप्तसन्धानकाव्य विशेष चमत्कृतिपूर्ण हे । 
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“मुनि-नयन-अश्व-इन्दुमिते वर्ष हर्षण सादडीनगरे। ग्रन्थः पूर्णंए समजनि विजयदशम्यामिति श्रयः” ॥-देवान न्दमद्दाकाव्य,प्रान्त प्रशस्ति ॥ 
२ देखो सातवां टिप्पण। 
३ देखो आठवां टिप्पण । 
४ नेषधकाब्यकी उत्त समस्यापूर्तिका नमूना हस प्रकार है- 
“'श्रयाममिन्यक्तमनो 5नु रक्तता विशालसालत्रितयश्रिया स्फुटा । 
तया बभासे स जगज्नयी विभुज्वैलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डल:” ॥ १ ४ 
-शांतिनाथ बरित्र, प्रारम्भिक'छोक । 
“वच्छाधीश्वरददीरहीरविजयात्राये निकाये घियां प्रष्यः श्रीविजयप्रभाख्यसुगुरोः श्रीमत्तपार्ये गणे । 
दिष्यः प्राशमणे: कृप।दिविजयस्थाशा स्यमानाग्रणी श्क्रे वाच कनाममेघवि जय: शस्यां समस्यामिमाम्‌'” ॥-शांतिनाथ चरित्र, प्रतिसगेप्रान्तप्रशस्ति । 
७ देखो नवम टिप्पण । 
६ “सूत्रतः सूत्रिता प्रन्थे द्विचत्वारिंशदन्विता । चतुःशतीह काव्यानां सप्तसन्धाननामनि'” ॥ 
७ “श्रीददेमचन्द्रधूरीशेः सपसन्धानमादिमम्‌ । रचित तदलामे तु स्तादिद बुष्ये सताम्‌” ॥ -सप्तसंघानमदहाकाव्यप्रांतमाग । 


८ देवानन्दमहाकाव्य | 


७ मेघद्तसमस्यालेख - रचनासमय अज्ञात । यह काव्य मेघदूतकी समस्यापूर्तिरूप' हो कर, एक पत्र- 
रूप है। कविने भादपद शुदि पांचमके बाद यह पत्र अपने आचाये श्रीविजयप्रभ- 
सूरि, जो उस समय देवपाटणमें स्थित थे, उनको लिखा था | इससे इसका 
समय मी १७१० के बादका ही है । मेघदूतसमस्थालेखके अंतमें लिसवा है कि 
विजयदेव गुरुकी भक्तिके लिए माघकी समस्यापूर्ति द्वारा उनकी प्रशंसा की और 
विजयप्रभ प्रभुकी भक्तिके लिए मेघदूतकी समस्यापूर्ति द्वारा उनकी प्रशंसा की । 
इस कथनमें मंथकारने अपनी दो कंतियोंका जो अनुक्रम बताया है उससे यह 
ज्ञात होता है कि पूर्व माघसमस्थापूर्ति बनी ओर पीछे मेघदूतसमस्यापूर्ति । यह 
अनुमान सच हो तो मेघदूतकी समस्यापूर्ति १७२७ के पीछे बनी है । 


८ विजयदेवमाहात्म्यविवरण - रचनासमय अज्ञात । परंतु उस अथकी लिपि सं० १७०९ में हुई है 
इससे माहूम होता हे कि मूल प्रंथ उसके पहिले बना हो ओर विवरण, मूलमंथके 
साथ वा पीछे बना हो। मूल अंथ बृहतखरतरगच्छी य श्रीजिनराजम्रिसंतानीय 
श्रीज्ञानविमलशिष्य श्रीवल्लभोपाध्यायने बनाया है । उसमें मुख्य विषय 
श्रीविजयदेवसरिजीके जीवनका सविस्तर-बर्णन है । उपाध्याय मेघविजयजीने 
तो इस मूल भ्ंथका विवरण किया है--याने कठिन शब्दोंका अर्थस्फोट किया है। इस 
म्रंथसे प्रतीत होता है. कि उस समय खरतरगच्छ आर तपागच्छके यति-मुनियोंमें 
गुणप्रेमके साथ विशालभाव था। यह भाव आज कल तो खास अनुकरणीय है। 


4 चषप्रयोध -- रचनासमय अज्ञात । परंतु अन्थके प्रांतभागकी अ्रशस्तमें विजयप्रभसरिके पद्धथर विजय- 
रलसरिकी शासनघुरामें यह ग्रन्थ बना है एसा सयं गन्थकारने लिखा है । 
इससे प्रतीत होता है कि “वर्षप्रबोध” की रचना १७३२ के बाद की है। प्न्थमें 
तेरह अधिकार है ओर उनमें ग्रह, शक्ुन, वर्षफल इत्यादिकका अच्छा विवेचन 


+न्‍म आनानन. मान्गाना्मानम-ाननी के... ब्रा -.3 तब निननभभ६8गनन-. जा पाप ु सिननगनगनरगभ20त:-ग->--«>->++मममी तन... जी के भा कल &णण-- 


१ “माघकाब्यं देवगुरोमेंघदूतं प्रभ्मप्रभोः । समस्यार्थ समस्यार्थ निर्ममे मेघपण्डितः ॥”? -मेघदूतसमस्यालेख, प्रांतभाग । 
२ श्रीवल्लभोपाध्यायकृतविजयदिवमाहात्म्यके अंतभागके शहोक- 

“यदन्यगच्छप्रभवः कबिः कि मुत्तवा खसूरिं तपगच्छसूरे: । क्थ चरित्र कुरुते पवित्र शद्लेयमार्थन कदापि कार्या ॥ २०० ॥ 
आत्मार्थसिद्धि: किल कस्य नेश सा तु स्तुतरेव मद्दात्मनां स्थात्‌। आभाणको5पि ग्रथितोइस्ति लोके गन्ना हि कस्यापि न पंतृकीयम्‌ ॥२०१॥ 
तस्मादू मया केवलमर्थसिज्ये जिह्ापविश्नीकरणाय यद्वा । इति स्तुतः श्रोविजयादिदेवः सूरिः स्रम॑ श्रीविजयादिसिंदेः ॥ २०२ ॥ 

८ >८ » जीयाचिरं स्ताद्‌ मम साख्यलक्ष्म्ये श्रीवक्ृमः पाठक इत्यपाठीत्‌ ॥ २०३ ॥ 
इति श्रीवृहत्खरतरगच्छीय भ्रीजिनराजसूरिसंतानी यपाठक भ्रीज्ञानविमलशि ष्य श्री वक॒भो पा ध्यायविरचिते ०” ॥ इत्यादि । 
लिपिकारलिखितपुष्पिका - 
“पलिखितोडय॑ ग्रन्थ: पण्डितश्री५श्रीरह्सोमगणिशिष्यमुनिसोमगणिना । सं० १७०९ वर्ष चेत्रमासे कृष्णपक्षे एकादशीतिथों बुधों लिखित॑ 
श्रीराजनगरतपागच्छाधिराज भ० श्रीविजयदेवसूरीश्वरविजयराज्ये” । -विजयदेवमाहात्म्य, सगे १९, पू० १२६-१२७ । 
३ “श्रीमत्तपागणविभुः प्रसरत्मभावः भ्रद्योतते विजयतः प्रभनामसूरिः । तत्पद्टपद्मतरणिविंजयादिरत्नः खामी गणस्य महसा विजितदुरक्नः ॥ 
तच्छासने जयति विश्वविभासने5भूद्‌ विद्वान्‌ कृपादिविजयो द्विजन्मसेव्यः । 
दिष्यो5स्य मेघबिजयाद्वयवाचको 5सो अन्थः कृतः सुकृतलाभकृतेषत्र तेन ॥” 


असतावना । १ 


किया है। पन्थकारने उक्त प्रंथका संबंध 'स्थानांगँ नामक तीसरे अंगसे बताया 
है। यह प्रंथ संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओंमें मिश्रित है । 


१० युक्तिप्रबोध नाटक, ११ हस्तसंजीवन और उसकी वृत्ति (रेखाशाख) १२ उदयदीपिका 
(प्रश्न निकालनेकी पद्धति), १३ पंचारुयान, १४ वीसायंत्रविधि, १७ अहेद्भीता (तर्त्वगीता'), १६ पंच- 
मीकथा, १७ लघुनत्िषष्टिशलाकाचरिश्र-इत्यादि और भी अनेक पंथ मेघविजयजी उपाध्यायके बनाए हुए हैं । 


इसके उपरांत गुजराती भाषपामें भी उनकी कितनी एक रचनाएं विद्यमान हैं। १ खाध्याय जेनशासन' 
दीपक, २ खाध्याय जनधरमदीपक, २ खाध्याय आह्यारगवेषणा ये तीन सज्ञायें कविराज श्रीमेघविजयजीने 
बनाई है। 'विजयदेवनिवोण रास' भी इनकी एक गुजराती ऋृति है। इससे ग्रन्थकारकी मात्भाषाभक्ति प्रतीत होती 
है। प्रन्थकारका एक स्वहस्तलिखित पत्र भी विद्यमान है ओर बह पत्र ग्रन्थकारने सं० १७६० भादरवा' शुद्० १ को 
गवालियरसे अपने शिष्य मुनि सुंदरविजय जो जिहानाबाद (दिल्ली) नगरमें चातुमोस थे उन पर छिखा हुआ दे । 


इस प्रकार प्रंथकारका अनेक विपयोंमें प्रकांड पांडिय प्रकट होता है । 


प्रस्तुत पंथ, श्रीसिंघीजेनग्रन्थमाछामें मेरे द्वारा संपादित दोकर प्रकट होता है, इसके लिए में आचाये 
श्रीजिनविजयजीका ओर पंथमाछाके प्राणरूप श्रीमान्‌ बहादूरासिंहती सिंघीका ऋणी हूं । आशा करता हूं कि इस 
प्रकार और भी श्रीसिंचीजेनप्रंथमालछामें नवीन नवीन अंथोंका संपादन कर श्रुतज्ञानकी उपासनाका भागी बनूं । 


अमदावाद 
भारतीनिवास | बेचरदास । 
ने, १२, व. ह 
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१ उदयदीपिकाके प्रारंभका भाग- 
“नत्वाईन्तं पाश्चेभाखद्ूपं शद्बेश्वरस्थितम्‌ । श्रीक्राद्यमदनात्‌ सिद्दे पर्मलाभः प्रतनन्‍्यते ॥ १॥ 
भ्रीकेशवक्ृताचेस्य श्रीपाश्वस्थ प्रभावतः । प्रभासभाजनानन्दद्ेतुरत्रास्तु वस्तुतः ॥ २॥ 
कृपामूलेहतां धर्म श्रीमेघविजयोदयः । गयां रसप्रसारेण भूयाद्‌ जीवनसम्पदे” ॥ ३ ॥ 
२ अन्तभाग- 
“थ्रीमेघविजय:ः श्राप्तोपाध्यायपदविश्रुतः । भूविश्वेद्यादिकाव्यस्थ व्याख्यानं चकृवानिदम्‌”” ॥ 
३ “इतोषघिक किश्वन माठृकाया व्याख्यानमादिशि मया वितत्य । श्रीतत्त्वगीताहितसत्प्रतीताध्यायेषु सस्ये यधियोत्तरेषु””॥ -मातृकाप्रसाद । 


४ श्रीमेघविजयजीकी गूजराती भाषाका नमूना:- 
“बम जेन धरम शुद्ध जाणो नाणउ संका तेहनी, धुरि भले भणतां शास्र गणतां झुद्ध मति हुई जेहनी । 
तपगच्छनायक सुगुणआरहक श्रीविजयप्रभगणघरो, तस पह्थारी ब्रह्मचारी विजयरल्रसूरीसरो ॥ 
तस आण नित्य प्रमाण राखि कवि क्ृपाविजया तणउ । कह्टे सीस वाचक मेघविजया सेवक वाणी सबि भणउ।।”” 
--खाध्याय जेनशासनदीपक । 
७५ पत्रका अंतिम भाग- 
“श्राद्ध सर्वेनें बिहुं पारई घर्मेलाभ कहवो । वऊता डेख सविशेष समाचारइं लिखवा। 
अन्न जलद चारु छ्त । भोहु दोढ मण । चिणा बे छईं । सुगाल छईं । साता मानयो । 
संवत १७५६ भाद्र सदि १॥ 
पत्रका आदि भाग- 
“अश्न शर्म कर्म छईं । तन्ननो ताहरो लेख श्रावण सुदि १२ नो लिख्यो लेख आव्यउ । समाचार जांण्या। तथा क्षेत्र आश्री 
लिख्युं ते तो काल एह्वो ज छे। सर्वत्र क्षेत्र दुभिक्षकप थया छे । पन्नग व्याप्त छईं | तेणे जिम तिम निर्वाह करवो ॥” 
-यह पत्र सारा गदमें है । 
्‌ 


१० देवानन्दमदहाकाव्य । 


( ३. देवानन्द महाकाव्यकी समस्यापूर्तिका परिचय 


प्रस्तुत सप्तसर्गात्मक महाकाव्य, माघकी समस्यापूर्तिरूप है । समस्यापूर्ति वा पादपूर्तिका स्वरूप इस अकार 
है-“'या समासाथा पूरणीयार्था कविशक्तिपरीक्षणार्थम््‌॒ अपूर्णतयेव पठ्यमानाथो वा सा समस्या/-अमरकोश- 
टीका अथमकाण्ड, शब्दादिवगं झलो० ७; अथवा “मभिन्नाभिप्रायथ छोकादे!ः तदीयत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानानां 
भागानां खक़तेन परक्ृतेन वा भागान्तरेण समसने सन्धाने समस्या/-माथवी, शब्दकल्पदुमकोश । अथोत्‌-कविकी 
शक्तिके परीक्षणार्थ जिसका अर्थ पूरणीय है ऐसा पाद वा पादोंका उच्चारण, जिसको घझुनकर प्रतिभाशाली कवि 
पूरणीय अर्थकों पूरा कर देवें । अथवा जिसका अभिप्राय भिन्न भिन्न है ऐसे कोकादिकका अपनी वा परकी ऋतिसे 
सन्धान करना याने भिन्न भिन्न अभिप्रायवाले अपूर्ण छोकको अपने अभिप्रायसे संगतरीतिसे पूण करनेका नाम 
समस्यापूर्ति वा पादपूर्ति है। माघकी पादपूर्तिरूप प्रस्तुत देवानंदमहाकाव्यमें समस्यापूर्तिका उक्त छक्षण ठीक ठीक 
घटमान है । काव्यकार उपाध्याय मेघविजयजी प्रस्तुत समस्यापूर्तिमें सर्वथा सफल हुए हैं इतना ही नहीं किन्तु इस 
समस्यापूर्तिमें उनकी नवनवार्थशालिनी प्रकांड सर्वतोमुखी प्रतिभाका भी पता चलता है। माघका मुख्य विषय 
कृष्णवासुदेवकृत शिशुपाल-बध है ओर प्रस्तुत काठ्यका नायक वासुदेव कुमार-जो पीछेसे विजयदेवसूरि बनता हे-है । 
माघके ओर देवानंदकाव्यके नायक वासुदेवपदाक्धछित है । कृष्णवासुदेवकों दिल्ली जाना पडता है इसी तरह हमारे चरित्र 
नायकको भी जहांगीर बादशाहके पास दिल्ली जाना पडा है ओर क्ृष्णवासुदेवने रंवतक पर्वतके दशन किये थे इसी 
प्रकार हमारे चरित्रनायक भी तीर्थयात्राके लिए रेवतकगिरिको गए थे । इस प्रकार माघके नायकमें ओर प्रस्तुत 
काव्यके नायकमें थोडा बहुत साम्य है। प्रस्तुत समस्यापूर्तिमें माघके सात सर्गोंका ही संबंध है। समस्यापूर्तिके लिए 
माघके को कका अंतिम चरण-चतुर्थ चरण-अधिकतासे लिया गया है ओर कहीं कहीं आतद्र चरण, द्वितीय चरण और 
तृतीय चरण भी उपयोगमें छाया गया है । संपादककृत टिप्पणोमें यह बताया गया है कि प्रस्तुत समस्यापूर्तिरूप 
काव्यमें कहां माघका प्रथम चरण है, कहां द्वितीय, दृतीय और चतुर्थ चरण है; ओर साथमें माघके क्लोकका पाठभेद 
भी दशाया गया है । विसगे, अनुस्वार, प्रथक्पद, समस्तपद, विभक्तिके वचनका भेद, क्रियापदरभेद, श” “स! 
“न! 'च! का भेद, अत्यंत सदृश समानार्थक शब्दका निक्षेप, समानार्थक शब्दका न्यास, संधिभेद, शब्दस्थानभेद, 
लिपिकारभेद-इत्यादि पर उफक्त पाठभेद निभर है, ओर संपादकीय टिप्पणोमें जहां जहां बेसा पाठभेद हुआ है यह 
सब माधके होकोंका प्रमाण देकर स्पष्टतया बताया गया है । समस्यापूर्ति भी पद्मबंधादिकी तरह एक प्रकारका 
चित्र-आम् येकर--काव्य हे; इसी कारणसे उसमें विसग, अनुखारका अधिक महत्त्व नहीं, माघमें कहीं “छलना:' 
पाठ हो ओर इसमें 'छलना” पाठ हो इससे समस्यापूर्तिकी लेश भी क्षति नहीं। माघमें कहीं “द्वम! पाठ हो और 
यहांपर “दिव” पाठ हो तब भी समस्यापूर्तिमें कमी नहीं आ सकती । समस्यापूर्तिमं पूरणीय चरणके शब्दोंको 
नहीं बदलकर अर्थकी पूर्ति करनी होती है। कहीं कहीं “ख॒ति'के स्थानमें “च्युति', 'हज्यवह'के स्थानमें 'हज्यमुज! 
'पयोज” के स्थानमें 'सरोज” इस ग्रकारका परिवर्तन प्रस्तुत समस्यापूर्तिमं आया है परंतु यह परिवर्तन समस्याकारका 
खुदका किया हुआ है वा माधके ही पाठांतर है यह निश्चय नहीं हो सकता। ओर इस प्रकारका कचित कचित्‌ परि- 
वर्तन समस्याकारका हो, तब भी समस्यापूर्तिके लिए बाधक नहीं, क्‍यों कि जहां सर्गोके सर्गों तक समस्यापूर्ति चछती 
हो वहां इतना परिवर्तन अवश्य हो जाता है। भ्रस्तुत समस्यापूर्तिमें खास खूबी यह है. कि माधके चरणोंका नया ही 
अर्थ समस्याकारने निकाला है । अर्थकी यह खूबी काव्यकारने अपनी टिप्पनीमें दी है। माघमें जहां जहां होकके प्रथम, 
द्वितीय, ठतीय ओर चतुर्थ चरणमें यमक है वहां वहां समस्याकारने यमक रखकर बडी चातुरीसे अथोन्ञुसंधान 
किया है। जेसी चमत्कृति माघमें हे ऐसी ही चमत्कृति प्रस्तुत काव्यमें हैँ । समस्याकारका भुख्य उद्देश कविताके 
द्वारा गुरुभक्तिको प्रगट करनेका है; इसी कारणसे प्रस्तुत काव्यमें नायकका संपूर्ण चरित्र सविस्तर नहीं बताकर 


संक्षिप्त सारार्थ । ११ 


मात्र मोटी मोटी बातें दिखलाई हैँ आर अपनी सारी प्रतिभा समस्थापूर्तिके कार्यमें छगाकर काव्यजगतमें चमत्कृति 
पेदा कर गुरुकी महिमा बढाई है। काव्यकारने ओर भी प्रसिद्ध असिद्ध काव्योंकी समस्यापूर्ति बनाई है इससे 
उनकी ग्रतिभापूर्ण कवित्वशक्तिका पता चलता है । कविकुलकिरीट कालिदासके मेघदूतकी और श्रीहर्षरचित नेषध 
काव्यकी भी समस्यापूर्ति काव्यकारने बनाई है; इससे प्रतीत होता है कि काव्यकार एक अद्ठिदीय सिद्धहस्त समस्या- 
पूरक थे । काव्यकार एक अद्वितीय कवि होने पर भी कहते हैं कि- 
“नोद्रेकः कवितासमदस्य न पुनः स्पधा न साम्यरएहा 
श्रीमन्‍्माघकवेस्तथापि सुगुरोर्मे मक्तिरेव प्रिया । 
तसयां नित्यरतेः सुतेव सुभगा जज्ञे समस्यथाउद्धुता 
सेयं शारदचन्द्रिकेव कृतिनां कुयाद दृशासुत्सवम ॥ 
माघः सान्निध्यकृद्‌ मूयाद्‌ मछिनाथैस्तथैद्यताम्‌। हास्पेन मस दास्ये5स्मिन्‌ यथाशक्त्युपजी विते ॥ 
अस्या न मधुरा वाचो नालंकारा रसावहाः। पूर्वसज्तिरेवास्तु सतां पाणिग्रहश्निये ॥” 
अथोत्‌-किसी प्रकारके कविताके मदसे प्रम्तुत समस्यापूर्ति नहीं बनाई है । एवं श्रीमान्‌ माघकविके साथ 
हमारी स्प्धों भी नहीं हे, तथा उनके समान होनेका भी हमारा दावा नहीं है । मात्र हमारे सुगुरुकी भक्तिको प्रस्तुत 
समस्यापूर्तिसे व्यक्त की है । हमारे प्रस्तुत कायमें यशःशरीरी माघकवि भी सहाय करें, टीकाकार महिनाथ प्रभ्नति 
हमारी तरफ निगाह रक्‍खें | हमने तो यथाशक्ति यह्‌ दास्य काय किया है। अस्तुत समस्यापूर्तिकी वाणी मधुर नहीं 
अलंकार भी रसावह नहीं मात्र पूर्वसंगति मात्र है । तो भी गुरुभक्तिप्रदशक हमारी यह कृति सज्जनोंके करकमलमें 
हो ऐसी हमारी मनःकामना है। 
ये संसक्षत पद्म समस्याकारने देवानन्द्‌ महाकाव्यकी अंतिम प्रशस्तिमें दिये हैं। देखिए तो सही, इन पद्मोंसे 
कर्ताकी सरलता, नम्नता, निरभिमानिता ओर गुरुभक्तिका रस किस प्रकारसे टपक रहा है । वर्तमान कालके मुमुक्षु 
लोक, कविराज मेघविजयजीके इन गुणोंका अनुकरण करें आर काव्यरसके पिपासु गण प्रस्तुत काव्यको पढ कर 
माघके पढनेका आनन्दानुभवके साथ एक सुप्रसिद्ध जेनाचायके बृत्तान्तससे भी परिचित बनें । इति शुभम | 


5४. देवानन्दमहाकाव्यका सरल ओर संक्षिप्त साराथे । 


[१] सब दीीपोंमें उत्तम जंबूद्वीप। उसमें गंगानदीसे सुशोभित भारतवषे। भारतवर्षमें सर्वोत्तम देश 
गूजरात । वह समीपवर्ती समुद्रसे सुशोभित हे । उसमें विकखर कमलयुक्त अनेक सरोवर हैं । उसके अनेक खेतोंमें 
संख्यातीत हल रात-दिन चलते रहते हैं । उन खेतोंमें उत्तमोत्तम ईख पकती दे । गूजरात देशमें पाश्चवनाथ भगवानका 
शंखेश्वरनामक अद्भुत तीर्थ है, ओर दूसरे भी अनेकानेक पवित्र ती्थोंसे वह देश अलूंकृत है । गूजरात देशमें गोओंका 
क्षीर निय प्रति झरता रहता है इससे उसका “गूजर' नाम यथार्थ है । इस प्रकार अनेक शोभासे विभूषित गूजेर देशमें 
पहाडकी तलह£िकाके पास इलादुगे (ईंडर) नामक श्रेष्ठ नगर है । उस नगरका राजा नारायण है । नारायणके पिताका 
नाम पुंज ओर पितामहका नाम भाण था । राजा सुप्रसिद्ध राठोड वंशका था । उस नगरमें स्थिर नामका सर्वोत्तम 
व्यवहारी रहता था। ख्िरके पिताका नाम माधव था । स्थिरकी पत्नी रूपा थी जो बडी सुरूप ओर पतित्रता थी । 
जब रोहिणी नक्षत्र शुभयोगयुक्त था तब विक्रम संवत्‌' १६३४ के पोष शुकहु त्रयोदशी रविवारके शुभ दिन, रूपाबाईने 
एक अद्भुत पुत्रको जन्म दिया। अद्भुतताके ही कारण पुत्रका नाम वासुदेव रकखा गया | 
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१ “चतुल्निशत्तमे वर्ष पोडशस्य शतस्य हि । पौषे मासे खिते पक्षे त्रयोदवयां दिने रवों” ॥-विजयदेवसूरिमाहात्म्य, सगे १, 'छो० १८ । 


२ वबासकुमार-विजयदे० मा० । 


१२ देवानन्दमदाकाव्य ) 


[२] बालक वासुदेव युवान हुआ तब माताकी इच्छा उसको विवादित करनेकी हुई । परंतु, पुत्र तो जेनी 
दीक्षाकों वरना चाहता था। पुत्नके दीक्षा लेनेके विचारकों जानकर माताने, पिताने ओर भाईयोंने उसको खूब समझाया, 
दीक्षाके दुःख बतल्गए ओर दीक्षा न लेकर गृहस्थ बननेको कहा, परंतु युवक वासुदेव अपने विचारसे लेश मी चलित 
न हुआ; किंतु मातापितादिकको दीक्षाका परमार्थ समझाकर, अपना विचार सविशेष दृढीभूतकर दीक्षाके लिए उसने 
मातापिताकी संमति प्राप्त की । पुत्रल्तेहसे उसकी माताने मी दीक्षा लेनेका संकल्प किया। पुत्र बासुदेवने दीक्षा लेनेके 
पूर्व तीर्थयात्राका विचार किया । दीक्षाके लिए गुरुको भी हूंढना तो था ही । तीर्थयात्राके निमित्तसे वह काये अधिक 
सुकर हो गया। अपने राजाके द्वारा यात्राप्रवासके लिए स्थलू-स्थलमें सुप्रबंध करनेके हेतु नगरके राजाकी संमति 
लेकर स्थिर व्यवह्यारीका पुत्र वासुदेव तीर्थश्रमणार्थ चछ पडा । 


उस समय जैन धर्मके महान्‌ आचाये श्रीविजयसेनस्रि राजनगर (अमदावाद) में विराजमान थे । अकबर 
पादशाहको श्रतिबोध करनेवाले मद्दान तेजखी आचाये श्रीहीरविजयजीके वे पट्टथर शिष्य थे । 


तीर्थयात्रा करते करते युवक वासुदेबकुमार, अमदावादमें आ पहुंचा ओर श्रीविजयसेनस्तरिजीके उपाश्रयमें 
गुरुवंदनके लिए गया। शुरूकी उपदेशपृर्ण बाणी सुन कर वासुदेव कुमारने गुरुकों कहा कि-“मुजको दीक्षा दीजिए”। 
बासुदेवकुमारकी सोल्लास विनंती सुन कर गुरुने कहा कि-““वत्स ! तेरे ही निवास स्थलमें तेरेको दीक्षा देना उचित 
है, अथात्‌ तेरी दीक्षाविधि ईंडरमें करना समुचित है; परंतु तेरे अत्याग्रहसे तेरी दीक्षाविधि यहांपर-अमदावादमें--भी 
करना अनुचित नहीं । राजनगरके आवकोंने मिलकर वासुदेवकुमारका दीक्षोत्सत किया ओर अमदावादकी 
हाजापटेलकी पोलमें प्रियालशक्षके नीचे सकलसंघ-समक्ष श्रीविजयसेनस्वरिने युवक वासुदेवकी संवत्‌ १६४३ के 
माघ शुदि दशमीको दीक्षिते करके उसका “विद्याविजय' नाम प्रकट किया। दीक्षोत्सवके समय सारे देशमें अमारि 
रखनेका प्रबंध हुआ था ओर दानका प्रवाह अविरत बहता था । अब वासुदेवकुमार नहीं परंतु मुनि विद्याविजय 
पांच ब्रतोंकी धारण कर उनका यथाशक्ति पाछन करने छगे ओर शा्ख्रोंका अध्ययन करनेके लिए तत्पर हुए । अपने 
प्रबल प्रयत्नसे मुनि विद्याविजय ज्ञान और क्रिया दोनों मागेके पारगामी हुए । 


एक समयकी वात है कि बादशाह अकबरने श्रीविजयसेनसूरिजीको अपने दरवारमें आनेका आमंत्रण भेजा | 
राधनपुरसे विहार करते हुए सूरिजी लाहोरमें बादशाहके दरबारमें पधारे और धर्मके स्वरूपकी चर्चा की । सूरिजीने 
बादशाहको कहा कि-दियामय धर्म ही सर्व श्रयका असाधारण कारण है! । उस समय कई ब्राह्मणोने बादशाहको कहा 
कि-हुजूर ! खुदाकी बनाई हुई परमपवित्र श्रीगंगा माताजीको ये जैनाचाये नहीं मानते” । इसका उत्तर देते हुए आचायेने 
कहा कि-“राजन्‌ ! ऐसी बात नहीं है । हम जेन छोक गंगाजी को बडी पवित्र मानते हैं ओर इसी कारण हमारे जेन 
मंदिरोंकी प्रतिष्ठामें गंगाजलके बिना चल ही नहीं सकता! । ऐसा कहकर दरबारमें आए हुए ब्राह्मणोंको आचायजीने 
निरुत्तर कर दिए। फिर आचायेजी, भूतछ पर विहार करने रंगे ओर जेन धर्मके उपदेशका प्रचार करने लगे । 


ब्नभलल्कलआ८-+-+ कसम» 
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१ विअयदेवमाहात्म्यमें श्रीव लुभोपाध्यायने लिखा है कि--राजनगरमें अपने पुत्रको और अपनी पत्नीको दीक्षित करानेके 
लिए स्थिर शोठ खुद आया था और किरायेके मकानमें रहता था” । 


“अथ श्यहम्मदाबादे स्थिरः श्रेष्ठी समाययों । पुत्नस्य खस्य पढ़याश्र दीक्षाप्राहणहेतवे ॥??-सग्र ५ 'छो० १ । 
२ “पोडशस्थ शतस्थास्मिन्‌ त्रिचत्वारिंशवत्सरे । दशम्यां माधशुक्कस्य दीक्षा$भूद्‌ यस्य सोषवतात्‌ ॥” सगे ५ 'हो० ५२। 
३-४ विजयदेवमाहात्म्य, सगे ६, '्हो ० १३-२१ । 


संक्षिप्त साराथ । १ 


[ “बादशाहके आम्रहसे सूरिजीने लाहोरमें दो चातुमास किए और बाद अपने गुरु श्रीहीरविजयजीको ऊना- 
नामक आममें रोगभ्स्त जानकर वे लाहोरसे गुरुजीके पास आनेको निकल पडे । गृज़रात तरफ आते आते रास्तेमें 
सादडीमें चोमासा करना पडा ओर वहां ही श्रीविजयसेनस्रिजीने सुना कि श्रीहीरविजयजी गुरु, खगेको सिधार 
गए । गुरुजीका खगेगमन सुनकर आचायेजीको बडी ग्लानि हुई। सादडीसे आचार्यजी पाटण पहुंचे, वह्ांसे खंभात 
होकर अमदाबादकों गए। अमदाबादमें ओर उसके पास सिर्कंदरामें श्रीसंघके आग्रहसे आचार्यजीने एक एक 
चातुर्मास किया । वहांसे लाटापल्ली (लाडोलपुर) में और वहांसे अपने गुरुके निवोण खल उम्नतपुर (उना) में 
आए । वहांसे विहार करते करते और अनेक ग्राम और नगरोंको अपने सदुपदेशसे पावन करते हुए आचायजी 
सरतको गए । वहांसे फिर ऊनाको गये। 


श्रीविजयसेनसरिजीके एक श्रेष्ठ शिष्य नन्दिविजयमुनि बडे पंडित थे ओर अनेक भाषाओंके ज्ञाता थे । उस 
समय दीव बंदरमें फिरंगीभोंका राज्य था । वे फिरंगी लोक दुरात्मा थे। उन फिरंगीयोंके गुरु पादरी” कहलाते थे । 
उक्त नन्‍न्दिविजय मुनिने अपने कोशलसे फिरंगीयोंको बड़े प्रसन्न कर लिये । अतिप्रसन्न होनेसे फिरंगीलोक जिन- 
धर्ममें भक्ति रखने रूगे, जिनप्रवचनकों जानने लगे ओर जैन साधुओंकी सेवामें तत्पर भी रहने लगे । फिरंगीयोंने 
अपने गुरु पादरीको कहा कि-“जेन मुनियोंको दीवबंदरमें आनेके लिए निमंत्रण भेजा जाय! “जैन मुनियोंको देखनेकी 
तीत्र इच्छा सब फिरंगीयोंमें व्यक्त हुई है! | पादरीने श्रीविजयसेनस रिको दीवबदरमें आनेके हेतु अपने हाथसे पत्र 
लिख भेजा । परंतु दीवके अग्रणी मुनिभक्त श्रावक मेघजीकी संमति जब तक न मिले तब तक सूरिजी दीबवमें 
जानेको उत्सुक न हुए। क्यों कि उक्त मेघजीश्रावक फिरंगीयोंका बडा प्रियमित्र था ओर दीवका फिरंगी राजा क्र 
था। इधर पादरीका पत्र पाकर सूरिजी न आए तब म्रेघजीके कहनेसे फिरंगीयोंके राजाने खय॑ पत्र लिख भेजा 
ओर उस पत्रसे सूरिजी दीवको पधारे । आचार्य ओर फिरंगीयोंके राजाके बीच धर्म-वार्ता हुई, फिरंगीयोंका राजा 
प्रसन्न हुआ ओर उसने आदरके साथ जैन मुनियोंको दीवमें रहनेकी संमति दी। अब सूरिजीने दीवसे विहार किया 
और फिरते फिरते वे अमदावादके पास शुर्कदरामें आ पहुंचे । वहां मागशीर्ष झुक पंचमीको मुनि विद्याविजयको 
पंडित पद दिया । ] 


बाद खंभातके अप्रणी श्रावक ओर सोमभ्रेष्ठिके बडे भाई श्रीमछके आमश्रणसे आचार्यजी खंभात आए । 
श्रीमछु बडा धनाह्य था ओर गुरुभक्त भी । आचार्यजीने खंभात आकर संवत्‌ १६५७ वेशाख शुदि चोथके दिन 
अपने प्रिय शिष्य पंडित विद्याविजयकोी आचाये-पद दिया ओर अपनी गद्दीका समर्पण किया । आचार्य-पद देनेके 
साथ ही विद्याविजयमुनिका नाम विजयदेव्सूरि प्रकट हुआ और वे विजयसेनसूरिके पट्टधधर बने । यही विजय- 
देवस्रि भ्रस्तुत काव्यके नायक हैं । आचायेपदके प्रसंग पर खंभातके श्रावक श्रीमल॒ने बडा उत्सव किया ओर 
उत्सवमें दान भोजन वगरहके लिए बडा भारी खचे करके , अपने समानधर्मियोंकी अधिकाधिक सेवा की । पाटणमें 
सं० १६५८ पोष वदि ६ गुरुको श्रीविजयदेवसरिका वंदना-महोत्सव हुआ । उस महोत्सवके खचेका सारा भार 
सहस्तवीर श्रावकने अपने ऊपर लिया । कनकविजय ओर लावण्यविजय यह दो मुनि विजयदेवज्नरिके शिष्य थे । 
एक समयकी बात हे कि, जहांगिरशाह बादशाहने चरित्र नायक सूरिजीको अपने दरबारमें सादर बुलाए । सूरिजी 








मे ली विभीझषय।य  क्‍ययि लिि भी न + प्र कला 


१[ ] इस कोष्टकके अंदरका भाग विजयदेवसूरिमाद्दात्म्यसे लिया गया है। वहां यह भाग, सगे ६, शछो० ४५से ११६ श'छोक 
तक है । ऊपर, इस भागका सार मात्र दिया गया है । 

२ “श्रीमत्पत्तनसदद्ज्ने निरमादू वन्दनोत्सवम्‌ । सहद्लवीर आनन्दादू यस्य द्वव्यव्ययाद घनात्‌”? ॥ ९३ ॥ 

“घोडशात्य शतस्यास्मिन्‌ अष्टपश्माशवत्सरे । षष्यां पौषस्य कृष्णायां गुरुवारे शुभावहे” ॥ ८४ ॥-श्रीविजयदेवसूरिमाहात्म्य, सगे ७। 


१४ देवानन्दमहाकान्य । 


विहार करते हुए दिल्लीको पहुंचे । धर्म-चचो ओर वाता-विनोदसे सूरिजीने बादशाहकों प्रमोदित किया । सूरिजीकी 
तपप्रधान उम्र क्रियाओंसे विद्योप प्रसन्न होकर बादशाहने सूरिजीको महातपाँ का बिरुद दिया। बादशाहके 
सनन्‍्मानसे सूरिजीके विपक्षी-कुपक्षी छोक श्याममुख हो गये । 


[ ३ ] अब विहार करते करते सूरिजी ईंडर को आए । वहांके राजा कल्याणमछने ईंडर आए हुए सूरिजीका 
बडा स्वागत किया ओर सूरिजीके प्रवेशोत्सवर्में भी अग्र भाग लिया। ईडरके चतुर्विध संघमें सर्वत्र आनंदका उल्लास 
छा गया । ईंडरका राजमंत्री सहजू श्रेष्ठी सूरिजीका उपासक था ओर बडा धनाव्य था। सहजू शाहने सूरिजीके पाप आकर 
भक्तिविनम्र शब्दोमें कहा कि “गुरुजी ! आपके पधारनेसे आपकी जन्मभूमि धन्य हुई है । आपके पूर्वज बडे धार्मिक 
थे । गुरुजी ! अब आपको मेरी विनंती है कि आप अपने योग्य शिष्यको ईंडरमें अपना पट्टथर बनाकर-अथोत्‌ 
आचायेपद देकर ईंडरनगरको विशेष धन्य कीजिए । आपके होनहार पट्टथरके आचार्यपदका उत्सव करनेकी मेरी बडी 
तीत्र भावना है” । सूरिजीने, सहजू शाहकी बात ध्यानपूर्वक सुनी ओर यथासमय उसकी भावना पूर्ण करनेको कहा । 


ईंडर आनेके पूर्व ही सूरिजीने अपने योग्य शिष्यको पाठक याने उपाध्याय पद, सं० १६७३ माघमासके शुक्ल 
पक्षमें उत्तम दिन आनेपर, पाटणमें ही दे दिया था। उपाध्याय कनकविजय प्रकांड पंडित थे। उपाध्याय होनेके पूर्व ही 
मुनि कनकविजय अपने गुरुसे चोदह विद्या पढ चूके थे, उपांगसमेत एकादशांगीका अबगाहन कर चूके थे अ/र चोदह 
पूर्वोका (१) मी अध्ययन कर सारे जैन प्रवचनके पारगामी बन चूके थे। ईंडरके पास साबली नामका ग्राम है, वहां 
जीवहिंसाकी अधिक प्रवृत्तिको देखकर वहांके श्रावक रत्ेंसिंह पारखने सूरिजीसे साबली आतनेकी विनती की; 
ओर कहा कि-'“आपके आनेसे साबलीमें चलती हुई जीवहिंसा रूक जायगी ओर जेन घर्मकी महिमा भी होगी” । 
सूरिजी साबली आए ओर बहांके ठाकुरको प्रतिबोधित कर जीवहिंसाको रुकवा दी। वहांसे फिर सूरिजी ईडरको 
पधारे । ईंडरके' नाकरशाहके पुत्र शाह सहजूने आचार्य-पदका बडी धामधूमके साथ उत्सव किया ओर सूरिजीने 
अपने शिष्य उपाध्याय श्रीकनकविजयको सं० १६८२ बैज्ञाख शुदि छठके दिन आचाये-पढ देकर अपना पट्टधर 
बनाया ओर उसका नाम विजयपिंहसूरि प्रकट किया । अब दोनों सूरिजी महाराज-अथोॉत्‌ श्रीविजयदेवर्सरि 
ओर श्रीविजयसिंहसूरि दोनों गुरुशिष्य-ईंडरसे विहार करके सीरोहिका (शीरोही ) नगरको पहुंचे, तब पुंजा- 
ज्ञाहके पुत्र पोरवाडशिरोमणि शाह तेजपालने बडा प्रवेशोत्सव किया था। शीरोही पहुंचनेके पहले शाह तेजपालकी 
विनंतीसे सूरिजी आबुकी यात्राके लिए गए, साथमें शाह तेजपालेका संघ भी था । सूरिजीने शौरोहीमें सुखपूर्वक 
चातुमोस बिताया । उस समय जालोरका मंत्री श्रीजयमछ्ठ सूरिजीके पास पहुंचा तब सूरिजी विहार योग्य समय 
होनेपर स्र्णगिरिको चले। वहांका राजा जालंघरसिह था। खर्णगिरिमें पहुचने पर राजाने ओर छोगोंने सूरिजीका 
बडा आदर किया । उस समयके अधिकाधिक आदर-सत्कारको देखकर श्रीविजद्वसूरिजीको खंभातनगर याद आ 
गया जहां कि अपने आचाय॑ पदका बडा भारी उत्सव हुआ था। इधर ही श्रीविजयसिंहसरिका वंदनामदोत्सब हुआ 
अथोत्‌ श्रीविजयदेवसरिजीने अपने शिप्य श्रीविजयसिहसूरिको सिंहासनके ऊपर विराजमान करके संघसमक्ष वंदन 

१ “ अथास्ति पत्तनं नाम पत्तनं पत्तनोत्तमम्‌ । रन्नयोनिं यतो लोकास्तदू ब्रुवन्ति च नापरम्‌” ॥ ३४॥ 

“घोडशस्य छातस्थाब्दे त्रिसप्ततितमे रमे । माघमासावदातस्य पक्षस्थोत्तमवासरे” ॥ ५६ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सर्ग ९ । 

२ “अथ शबश्रद्‌ गुरोः पार्खे सवा विदाश्रतुदंश । सोपाब्रैकादशाहीयुक पूर्वाण्यपि चतुदेश” ॥ १ ॥-विजयदेवमाहात्म्यसग ९ । 

३ “विजयदेवसरीन्द्रं बसन्‍्त॑ तत्न सांप्रतम्‌। प्रणत्य रन्नसिंहोइयं भ्राद्धो विज्गययल्यथ” ॥ ८४ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सगे ५ । 

४ 'व्यवहारी सदाद्यारीश्रेश्वरपुरस्कृत:। तत्न पावित्रभद्वात्र: श्रेष्ठी वसति नाकर:” ॥ ६८ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सगे ९ । 

० “प्रद्मबुंदाचल तीथ तेजपालस्ततो$चलत्‌ । प्रमहं वन्दमानो$मा समायान्तं गणाधिपम्‌”? ॥ २५३ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सगे ६ । 


संक्षिप्त सारार्थ । १५ 


किया-ओर श्रीविजयर्सिहस्तनरिजीको सं० १६८४ पौष शुदि छठके रोज वंदन करके संघसमक्ष भट्टारकरूपसे घोषित 
किया तथा अपना सवाधिकारित्व उन्हें समर्पण कर दिया । प्रस्तुत वंदना-महोत्सव निमित्त मंत्री जयमछने बडी 
उदारताके साथ खूब धन खचे किया, खूब दान दिया और साधर्मिकोंको मिट्टान्न भोजनादिके द्वारा खूब प्रसन्न किए । 


वहांसे अब सूरिजीने मारवाड देशकी तरफ विहार किया। यहां पर चंद्रशाखीय, रुचिशाखीय ओर हंसशा- 
खीय मुनियोने मारवाडमें पधारते हुए सूरिजीका बडा सन्‍्मान किया । सूरिजीके प्रभावसे मारवाडका दुभिक्ष नष्ट 
हुआ, अच्छी वृष्टि हुई, ओर वह शुष्क प्रदेश भी नदीमाठक हो गया । सारबाडमें घूम कर धर्मका प्रचार करनेके 
बाद अब सूरिजीका प्रयाण मेवाडदेशकी तरफ हुआ। मेवाडका महाराजा श्रीजगरत्सिंह, सूरिजीको वंदन करनेको आया। 
आचाय॑जीने राजा जग्र॒त्तिहकों अहिंसाधर्मका बोध दिया और सूरिजीके उस बोधसे उसने मेवाडके बडेसे बड़े 
सरोवर पींछोला ओर उदयसागरमें मत्स्योंका मारना रोक दिया । मेबाडसे सूरिजी गुजरातदेशमें आए । गुजरातमें 
दो वर्ष बिताकर सूरिजी विमलाचलकी यात्राके लिए सोरठदेश ( काठीयावाढ ) तरफ पधारे । वहांसे अज्ञाहरपाश- 
नाथकी यात्राको गए। वहांसे अपने गुरु श्रीहीरविजयजीकी समाधिके दशनार्थ सूरिजी उन्नतपुर ( ऊना ) गामको 
गए । सूरिजीके बंदनके लिए दीवबंदरसे बहुत छोग उनाको आए। उनामें चातु्मास पूरा करके सूरिजीने देवप- 
त्तन तरफ घिहार किया । वीरविजय नामक मुनि सूरिजीका विशेष रीतिसे उपासक था ओर उसमें सद्गुणोंका 
आविभाव देख कर उसके प्रति सूरिजीका अधिक प्रेम रहता था | देवपत्तनसे सूरिजी ग्रिनारकी यात्राको गए | 


[४] बडी श्रद्धा ओर भक्तिसे सूरिजीने रेवतक तीर्थका दशन किया। गिरनारसे सूरिजी जामवंशीय 
देवराजके नवानगरकी पधारे। वहांसे सूरिजी सिद्धाचलकी यात्राको पधारे। सिद्धाचलकी यात्रा करके सूरिजीने 
दक्षिणदेश तरफ जानेके संकल्पसे सूरत तरफ विहार किया। सरतमें आनेके बाद वहांके गजभवनमें सागरपश्ची- 
योंके साथ सूरिजीने शाख्रार्थ किया ओर विजयश्री प्राप्त की । प्तरतमें शाख्रार्थमें प्राप्त विजयश्रीका स्मारक भी वना। 
एक ऐसा स्थान बना जहां सूरिजी ओर उनके परिवारके ही यतिगण ठहर सकते हैं ओर अन्य कोई वहां नहीं ठहर 
सकता। यह ही स्थान उक्त विजयका स्मारक था। सूरिजीने प्तरतको छोडकर अब दक्षिण तरफ विहार किया । 
मार्गमें कई भक्त श्रावक-श्राविकर्ण भी सेवाके लिए साथ चलतीं थीं । उनमें चतुरंबाई प्रमुब अनेक श्राविकाएं सूरि- 
जीकी बहुत भक्तिमती थीं। विहार करते करते सूरिजी बगलांणा(बागलाण)के पास पहुंचे । बागलाण पर्वतकी चोटी 
पर वसा था । वहां शाहजादा ओऔरंगजेबका शासन था । वहांसे सूरिजीने शाहपुर जाकर उसके उपवनमें चातुमास 
किया । शाहजादेने सूरिजीका बडा गोरब किया ओर अपने शासित प्रदेशमें जीवरक्षाके लिए पक्की व्यवस्था की | 
अब सूरिजी संघके साथ तीर्थाटनके लिए चले। मागमें कलिकुंडपाश्वंनाथ तीर्थका ओर करहेडपार्थनाथ तीर्थका 
सूरिजीने दशेन किया। 


[ ५ ] देवचंद्र श्रावकने यात्रादिकी विधिमें अग्रभाग लिया और उदारतासे धनका खर्च भी किया। वहांसे 
सूरिजी पहाडके पास बसे हुए ओरंगाबादमें आए। वहांसे अंतरिक्षपाश्रेनाथकी यात्राको गए । वहांसे बहानपुर (बुरा- 
नपुर) को पहुंचे । वहांसे मलिकापुर (मलकापुर) जाकर ओर फिर अंतरिक्षपाश्चनाथकी यात्रा कर सूरिजी तिलिंग 
(तैलंग ) देशको गए । रासतमें भाग्यनगरीके संघने सूरिजीका खागत करके बडी आवभगत की । चलते चलते सूरिजी 
आदिनाथ भगवानके तीर्थ श्रीकुछ॒पाकजीको पहुंचे । कुछपाक॒तीर्थके आदिनाथका गप्रसिद्धनाम माणिक्यदेव हे । 
यह माणिक्यदेवकी मूर्ति जटासे सुशोभित है । बहांपर श्रीअमरचंद्र मुनिको वाचक पद दिया ओर चतुरांबाईने बडा 
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१ “चतुर्भिरिधिकेवेषवर्षशशीतितमे शुमे । षोडशस्य शतस्याहि षष्ट पौषसितस्य हि!” ॥ ३६३ ॥-विजयदेवमाहात्म्य, सगे ९। 


१६ , देवानन्दमहाकाज्य । 


उत्सव किया। तैलंगदेशके बादशाइने श्रीसूरिजीके उपदेशसे गोहत्याका निषेध किया | वहांसे सूरिजी फिर भाग्य- 
नगरीकी आए और वहां अनेक प्रकारके नये नये उत्सव हुए। वहांसे सूरिजी बीजापुरको गए ओर वहां मी धर्मका 
बडा प्रभाव हुआ । बादशाइने बंदियोंको छोड दिए। यहां मी साथमें आए हुए श्रावक देवचंद्रने बडा भारी दानप्रवाह 
बहाया । सूरिजीने कवि श्रीवीरविजयजीको “पंडित”का पद्‌ दिया। अब फिर श्रीअंतरिक्षपाश्वनाथके दशशन कर सूरिजी 
बुरानपुरको आए ओर वहां चातुमोस बिताया | गूजरातके संघका आग्रह होनेसे फिर वहांसे सूरिजी गूजरातको चले । 
विद्ार करते करते सूरिजी घ्रतको आए | गूजरातदेश तो मोरकी तरह सूरिजीके आगमनकी प्रतीक्षामें था ही । 


[६ | अब विहार करते करते सूरिजी गन्धपुर (गंधार) बंदरको पहुंचे । वहां अमदावादसे ओर अगहिल्ल- 
बाडसे अनेक छोक सूरिजीके वंदनकों गए। धनजी शाह ओर रतनजी शाहके आम्रहसे सूरिजी वहां ठहर गये । 
साहिबदेतनयने ओर अखेशाहने बडा उत्सव किया ओर सूरिजीने अपने प्रिय शिष्य पं० वीरविजय मुनिकों सं० 
१७१० वेशाख शुदि १० मीके दिन आचायेपदसे विभूषित करके उसका नाम विजयप्रभस्तनरि प्रकट किया । इसके 
बाद सूरिजी फिर सूरतको चले । वहांसे सूरिजी अहमदपुरको (अमदावादको !) गए धनजी शाह नामका श्रावक 
सूरिजीका बडा उपासक था । 


[ ७ ] धनजी शाह ओर उसकी पत्नी घनश्रीने मिल कर बहुत बडा उत्सव किया । महमूंद्काकी ( रुपये 
रुपयेकी ) प्रभावना की । विजयदेवस्नरिजी ओर विजयप्रभस्तनूरिजी दोनों शाहपुरमें आए। शाहपुर अमदाबादका 
एक विभाग है । असदाबादमें चातुमोस करके सूरिजीने विमलगिरिकी यात्राके लिए प्रस्थान किया । साथमें 
रायचंद्र वगेरह भक्तिमान्‌ श्रावक भी चले थे। वहांसे सूरिजी ऊनाको गए ओर वहां अपने भ्रगुरु श्रीहीरविजय- 
जीफी समाधिका दशेन किया ओर यहां ही श्रीविजयदेवसूरिजीने भी समाधि ली । संवत्‌ १७१३ आपषाढ शुक्ल 
एकादशीके दिन प्रातःकालको श्रीविजयदेवसरिजी खगेधामको गए । अपने गुरुके विदेहवाससे श्रीविजयप्रभस्तरिजीको 
बडा खेद हुआ | श्रावक रायचंद्रने वहां एक बडा विहार बनवाया आर उसके ऊपरके ध्वजदंडमें धजा चढाई । 
ऊनाके पास दीवबंदरमें श्रीविजय प्रभसरिजीने संघके आग्रहसे दो चातुमोस बिताये | अब श्रीविजयप्रभस्रि देव- 
पाटण ओर जूनागढमें चातुमोस करके पोरबंदरमें आए। फिर वहांसे अब्धिकूल (वेरावठ) को गए । वहांसे सूरिजी 
विमलगिरिकी यात्राके लिए प्रस्थित हुए । साथमें वेराव& ओर पोरबंदरका श्रावक-समूह भी था । यहांसे सूरिजी 
घनोघ (आधुनिक घोघा ? ) नामक झाममें आए और पयुषणाका महापर्व वहां ही बिताया। वहांपर जसूनामकी एक 
भक्त भ्राविकाने प्रतिष्ठोत्सव किया । यहांसे सूरिजी गूजरातकी ओर चले और अमदावाद पहुंचे । वहां, सूरिजीने 
बीवीपुर नामके अमृदावादके उपपुरमें रहकर परयुषणाके महापर्वकी आराधना की । यहांसे सूरिजी श्रीशंखेश्वर- 
पाश्वेनाथके द्शनके लिए प्रस्थित हुए । 


तन “िफलन-न>मननकयनमनिणाफी--3०७७->८ ० “24.७ +नणनूणननीीणीनन था ख जार ५ सच 





चना एििननाखिनातण जज चल मा गाधआ  स। 


१ “पड़े न्यस्तः स इद गुरुणा बन्दिरे गन्धपुयाम्‌ , खंकाद्रीला १७१० शरदि समहं राधसम्यरदशम्याम्‌' ॥-मेघदूतसमस्यथाकेख, शछो ० १०६ । 





२ प्रस्तुत देवानंदाभ्युद्यमद्ाकाव्यमें सात सगमें मुख्यरूपसे भ्रीविजयदेवसूरिजीका ओर आलजुपक्‍्से श्रीविजयप्रभसूरिजीका 
वृत्तांत आया है । काव्य, माघकी समस्यापूर्तिरूप हे इससे इसमें समस्याके पूरणका ही मुख्य लक्ष्य रक्खा गया है । इसी कारणसे श्रीविज्ञय- 
दैखसूरिजीका शत्तांत भी इसमें बहुत संक्षेप से आया है । सविस्तर जिज्ञासओंकों सूचना है. कि-वे, विजयदेवसूरिजीका विशानब्त्तांत 
देखनेके लिए खरतरगच्छीय भ्रीध्रीवलभपाठकविरचित श्रीबिजयदेवमादहात्म्यको आययन्त पढें। 


सिंधी जन ग्रन्थमाला ] [ देवानन्द महाकाव्य 
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प्रशांह्िटी: ड् लंदी ४ बढ़ा की आर +- २7: (४ ४, 'फ | शक 
कल्रिया जा बीज 4जदगए।वरत्वते३ऋपेक 
इढकछ5१2५/६:: 4२६४९ स दे कलीकीए 











ध्हेसितश्ितवाप्रित्रिरे मथार।)श्री रस्ताकल्पएनग्क;॥ लेर कप नि 
यीआी।॥ ७; प्पंसमपमागत लेसे रमस्मिवमा घेःवशिज्ञिन नित्य द याद स्स्यारपासा दजा* 
प्स्नावादाक्तान:ओोढि्लोमेरुवरशरीश्षृक्षेर:, ९ : एक दरार क्षिद ला के। लाकेसमधे तो. 
(बायके ध्मादयकेचीस्वदेग[न्निलेसमेधिते॥ २१; मापा लगिरिओश्स्पलेखने। लेरबनेद 

टितवे।। 3.4 थ ॥मं।कऑलात। इतिब्रय।ती! 








४ १ आय पत्र, हितोय पूष्ठि। “२ उपान्स्य पत्र, द्वितोय पृष्ठि। * ३ अस्तिम पन्न, प्रथम पृष्ठि । 


श्ाः 


प्राप्ता यम्य प्रसादेन विद्या श्रयम्कर्री मया । 
टदमप्यत तम्म श्री-विजयधमसरय ॥। 


कतज्ो बेचरदास । 


महोपाध्यायश्रीमन्मेघविजयविरचितं 


[ माघमहाकाव्यसमस्यारूपं ] 


॥ देवानन्दमहाकाब्यस ॥ 


4ननननीन-ी--3%++-+-००० ०० कमी न -2०- ६८-४६ दा ्टेडसवुरिरपा_-_-म-तऊ-+- ना 


प्रथमः सगेः । 
थ्रियः प्रियः पाश्वेजिनेश्वरः श्रियं तनोतु पूर्णन्द्वमण्डलाननः । 
ननाम वामां समवेध्य य॑ शरित हिरण्यगसोड्सुव मुनि हरि! ॥ १॥ 
जयत्यथ श्रीविजयादिदेववाक-प्रभुद्घत तीव्रमहातपोमहः 
श्रिया परन्रह्मसम स्मरेन्धने प्रसिद्धमूध्वज्वलनं हविसुजः ॥ २॥ 
किमैन्द्रवज्ज रविमण्डलं त्विषा किमेतदित्याकुलमीक्षित २० ; मे | 

उदप 

सरखतीं पीनपयोधरां स्तुमः क्रमंदयाम्भोजलसत्सितेच्छदाम । 
सेदाश्रये स्यथानज्नपतेंः कविवच:-क्रमादघत्ञारद्‌ ईत्यवोधिसः ॥ ३-४ ॥ 


ग्रन्थकारकृतानि टिप्पणानि 








नकीन-+-+++-+ + ५ 





५ सितच्छदाः श्रताम्बराः । 
नदीपक्षे पीने पयो-जलम-घरति इति । कमद्वयेन प्मे क्रीड- 


१ “हिरण्यगभाजभुवम” हिरण्यं सुवर्णम्‌ तद्नन्निमेला गर्भावय- | 
वभूः- तामू । “तित्थयरमायरों पच्छन्नगब्भाओ जर-रुहिर- । 
कललाणि य न हव॑ंति” इति आवश्यकचूर्णा नियुक्तो । । 


| न्मरालाम्‌ । 
मुनिम! ज्ञानयुतम्‌ “समणे भगवं महावीरे” इत्यादिपाठात्‌ । ! ६ यदाश्रये” यस्याः सरखत्या: आभ्रयः यदाश्रयः । 
३ 'पीनपयोघराम्‌' जिनवाकपक्षे पीनः पुष्टः पयोपरो मेघः ७ “-कअमादमुन्नारद! अमुद्‌ अहृपेः तस्य नारः विक्षेपः ध्वंसः 
प्रन्थकृत्‌ यया । । दर्ष: त॑ दत्ते इति । 
४ क्रमद्रयाम्भोजलसतूसितच्छदाम! क्रमदयम्‌--परंपरया | «८ 'इत्यबोधिसः? इस्या भ्राप्तव्या बोधिसा ज्ञानलक्ष्मीयस्थ सः । 
सूत्रा-5र्थप्रहणरूपम्‌ । | इण गती धातोः क्यप्‌ । 
संपादककृतानि टिप्पणानि 





। दिरिण्यवत्‌ समुज्यला गर्भाव भू: गर्भाशयस्थानं यस्या: | 
तामू--ईरशीं वामां मातरं श्रितमू--आश्रित॑ य॑ पाश्वजिन मुनि 
समवेक्ष्य हरि:--इन्द्रः ननाम--इति । 


लाचल: कथितवान्‌ यत्‌-“दिवाकरखु दृत्तरल्लाकरटीकायां प्रथम- 
“हिरप्यगभोज्रभुवम्‌” इत्यादि माघे प्रथमे सर्गे प्रथमश्छोके | 
| 


पठितेन । 

“द्विधाकृतात्मा किमय दिवाकरो विधूमरोचिः किमय॑ हुताशनः”” 
इति चरणद्येन सद्द इममेव शछोक॑ षद्पदच्छन्दस उदाहरण- 
2 'महः” इति कर्मकारकम्‌ । माह” । इति समस्याकृताइपि 'षट्पदी” इति सूचितम्‌ । 
“प्रसिद्धमूध्वेज्वलनम्‌' इत्यादि मा० प्र० स० जऔो० २ द्वितीयः यस्थाः सरखद्याः: भाश्रये वचःक्रमात्‌ कवि: डे जपते: अमु- 
! ज्ञारद:--हर्षदः स्थात्‌ पुनश्च इत्यवोधिसः--यस्य बोधिसा 

“किमेतदितया- इयादि मा० प्र०स० शहो० २ चतुर्थ पाद; । । ज्ञानलक्ष्मीः इत्या त्ाप्तु योग्या अत्ति इंद्रश ढ कवि | [ अमुद्‌+ 
4 अन्न 'पयोधर” दाब्दोलेखेन ग्रन्थकृत्‌ खाभिधां सूचितवान्‌ | "रद-अमुन्नारद ] [ इत्य+बोधि+सा-इत्यबोधिस ] 


| 
पयोधरो मेघः, भनन्‍्थकारश्ष मेघविजय: माधे तु 'करमादमुं नारद इति-भवोधि सः” [ प्र० स० ो० 
“पटपदी” नाम छन्द: । माघकाव्यटीकाकृत्‌ू पण्डितमल्लिनाथको- | ३ चतुर्थ: पादः ] इति पद्विभागः । 


चतुर्थ: पाद:ः । 


पादः | 


40 


देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । 


[ प्रथमः सगेः ] 


संदक्षजातिप्रणयं कलाधरं घरन्तसऊचैस्ेवनोपकारकम्‌ । 

यशोष्जुन सत्बनमाश्रये अिये स्फुटोपम भूतिसितेन शम्सुनां ॥ ५॥ 
असजह्वनं प्राप्य ग़ुणाधिका5पि गौमवेदसोमालतया5तिदुगेमा । 
सुसीमतां नैति रेसेडपि विश्वत धरा धरेन्द्रं त्रततीततीरिय ॥ ६॥ 
प्रभोः प्रणेतुं गुणगौरवं स्तव॑ शुरु कैयिं वा न वितकेये क्षमम्र । 
सदा-सुरासक्तमति खकान्तिभिरविंडम्बयन्त शितिवाससस्तनुम' ॥ ७ ॥ 
तथापि गौर चरितैग्ेरुं स्‍्तुवन स-मोक्तिकश्रीफललिप्छुरस्म्यहम_ । 
तपोमहोभिः सहित समुन्नत घने घनान्ते तडितां गुणेरिव ॥ ८ ॥ 
कृपाओअयात्‌ खीयगरोः प्रसादतः खसाध्यसिद्धि श्रयिताउस्मि निःअमम। 
समीरणाद्‌' रेणुरुपैति सब्ितं कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ ९॥ 
अथात्र जम्बुपपदे5स्ति भारत प्रभारत॑ द्वीपकुलप्रदीपके । 

महोदय ध्यायदिवा5स्थ गड़या विभातमच्छस्फूटिकाक्षमालया ॥ १० ॥ 
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अतिप्रणय: ख्हः । 

२ “गौः” गौवोणी भूवों । 

३ 'असोमालतया” असोमाल्तया जाती एकवचनम्‌ । असो- 
मालता कठिनता तया । 

४ 'सुसीमताम” शेत्यम्‌ झामसीमतां वा । 

५ 'रसेडपि” रसे जले शज्जारादी वा । 

६ गुरुम” गुरो: देवसेव्यलेन उपमा । 

७ कविम' शुकस्य गोरलेन । 

८ 'सदा-सुरासक्तमतिम्‌” देवा: सुराः, पक्षे असुरा,, वलभ- 
द्रपक्षे सुरा मयम्‌ । 


3 'स्फुटोपमम इत्यादि मा० भ्र० स० खछो० ४ चतुर्थ: पाद:ः 

० यथा ब्रततीततीः बिश्रतं धरेन्द्र प्राप्य गुणाधिकाषपि धरा 
अतिदुगेमा रसरहिता भवति तथा गुणाधिकाषपि वाणी असज्नं 
प्राप्प असोमालतया अतिदुगमा भवति पुनश्च रसे5पि सुसीमतां 
न एति। 

माघे तु 'धराधरेन्द्रम” इति एकं पदम--भ्र० स० शो० ५ 
चतुर्थ: पांद: । 

3 बलभद्रो हि सुरायां सदा आसक्तः हति प्रसिद्धम अतः 
सदासुरासक्तमातिं बलदेवम्‌ इति भावः । 

विडम्बयन्तमिद्यादि--मा० पभ्र० स० छो० ६ चतुर्थपाद: । 

4 'समोक्तिक-? इति पदत्यम % 'सम+औक्तिक-”? अथवा २ 
'स+मौक्तिक-? अथवा ३ 'सः+मौक्तिक-? इति त्रिधा पदवि- 
भाग: । १ समानि समग्राणि औक्तिकानि, २ मौक्तिकेन सहितम्‌ , 
३ सः--अदम्‌--प्रन्थकार: मीक्तिकयुक्तश्नीफललिप्स: इति च 
अनुफ्रमेण अर्थो बोध्यः । 
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१ 'सदक्षजातिप्रणयम्‌” दक्षजातिः पण्डित:, पक्षे पार्वत्याम्‌ 


| 
हे 


९ “स मौक्तिकश्रीफललिप्सुरस्म्यहम्‌” स अहम्‌-जाड्यपात्रम्‌ । 
मुक्तिसंबन्धिश्रिया युक्तफले । यद्वा समग्र-औक्तिकस्य वाचिस्यक 
फले लिप्सु: । “तृन्नदन्त-” [२॥२।९०। हैम० ] इत्यादिना 
षष्टीनिषेघात्‌ । 


१० “कृपाश्रयात्‌? कृपा इति खीयगुरो: श्रीकषपाविज्ञय इति 
नामसूचा । 


११ 'स्साध्यत्िद्धिम!” सिद्धिमिति व श्रीसिद्धिविज्ञय 
श्रयिताइस्मि । 


१२ कुधेन! “कुथ: स्थात्‌ करिकम्बल:”-इत्यनेकार्थन श्छो० 
१४ । [ “कुथः कुशः, कुथः कीटठ:, प्रातःज्नानी द्विज: कुथः” इति 
अनेकार्थमजरी ःछो० १४-स्‍छोकाधि० । ] 


“'घनं घनानते तडितां गणेरिव” इति मा० भ्र० स० डछो० ७ 
चतुर्थपाद: । अन्न तु “गणेः” स्थाने लिपिकारप्रमादात्‌ “गुणैः” 
पाटः प्रतिभाति । 

5 कृपा! शब्देन ग्रन्थकारः खे गुरं कृपाबिजय स्मरति । 

“'कुथेन! इत्यादि मा० प्र० स० डछो० ८ चतुर्थपादः । माघे 
अत्र पादे “इन्दवाहन” शब्दः प्रयुक्त: | अन्र तु ऐन्द्रवाहन' शब्द 
श्ति भेद: | 

9 'विभान्तमच्छत्फरिकाक्षमालया” इति मा० प्र० स० शछो०» 
९ चतुर्थपाद: । अन्न तु 'विभान्त-” स्थाने 'विभात-” हति तथा 
'सफटिक-” स्थाने 'स्फुटिक-” इति थे दृश्यते । चित्रकाव्ये 
अनुस्वार-बिसगेयो: सततोरपि अनुआ्ारणं न दोषावहम्‌ इति कवि- 
समयात्‌ 'विभान्त-” पद सानुखारं सदपि अन्न समस्यायां प्रन्थ- 
कारेण तत्‌ निरनुखारं विवक्षितम्‌ । 'स्फुटिक' शब्दो5पि स्फटि- 
कपयोयो भवेत्‌ अथवा प्रमादात्‌ 'स्फटिक! स्थाने 'स्फुटिक! 
इति जातम्‌ । 


[ भ्रथमः सगेः _ 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ३ 


से गूजरज्रा इति नीबृतां बरश्कास्ति तस्मिंख्लिदिवं सचित्रयन । 
सदोड़नेश्रेरद्सीयभासनामवेक्षमा्ण महतीं सहुमुहु/ ॥ ११॥ 
अनन्तपद्दे खटिकाक्षरेग्रेह्च्छलादमुष्येव विलिरूप संस्थितिम । 
संस्कतुमभ्यस्यति विश्वकृत्‌ सदा पद महेन्द्रालयचारुचक्रिणः' ॥ १२॥ 
सरस्यतिस्मेरपयोजकाननाज्निशास्थितो5लिप्रकरः समुत्पतन । 
हृहा5प्वभौ कि रविनारदागतेजेवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः ॥ १३॥ 
यदीश्वरस्यारिनिस्दनात्मसु श्ुतेषु गीतेषु बुधेरघःकतौ । 

स॒रै! सम वा दनुजेर्विसर्जितो सुतेन धातुअ्वरणों भ्रुवस्तले' ॥ १४॥ 
समुद्रमारान्मणिढौकनाकूते5भ्युपेतमेषो5चे यति ट्ुमैः सम! । 
ग़हानुपेतुं प्रणयाद मीप्सवो' भवन्ति नाउपुण्यवतां सनीषिणः ॥ १५ ॥ 
बदन्ति केदारगणाः सखरेखंणेरितीव सद्रेखितविश्ववास्तव । 

दिवः समादाय मंदादु पुर्मांश्चिरितनस्तावद्भिन्यवीविशत ॥ १६ ॥ 
विशामसौ श्रीतनयांभिनन्दनः सपुन्नतज्योतिरपास्ततापनः । 
महोषधिप्रत्तरुचिः समुद्गतेरचचु रचन्द्रमसो :भिरामताम ॥ १७॥ 
सत्रीराज्यमूमो युवतीजना इवोद्रदीतपत्रासय इश्षुयष्टयः । 

पीणन्ति सौवाइनिपीडने रसेमेहानु भावा हि नितान्तमर्थिनः ॥ १८ ॥ 
इद्ास्ति चाह्लेश्वरतीथमद्भुत॑ सनायके पाश्वेजिनाभिमूसुजा । 


भुजंगमानां यसुपछ्ठते भजन नतेन सून्ना हरिरग्रहीदपषः ॥ १९॥ 
थ्रियं स द्अुश्वरपाश्वेतीथथंकृद दधेडर्थितार्थप्रथनाद्‌ मरुत्तरो: । 


१ स” स इति प्रसिद्ध: । 

२ 'अनन्तपंट्रे! अनन्तम्‌ नभः । 

३ 'सुतेन घातुश्वरणो” धातुः सुतेन ब्रह्मदत्तेन नारदेन वा-- 
देवेः सद्द कृत: नारदेन हेतुभूतेन सुरेः असुरेः सम॑ कृतः तथा 
असुरे: सुर: सम॑ कृत: तो द्वावपि । 

४ 'सखरेखणे:” हलोडेखनेः । 


] सचित्रयन-त्रिदिव सचित्न साथ्वयें कुवेन इति भाव:--- 


सह चित्रेण सचित्र:-सचित्र करोति सचित्रयति, अस्य वर्तमान- 
कुदन्ते प्रथमिैकवचने सचित्रयन्‌ । 


“अवेक्षमाणम्‌” इत्यादि मा० प्र० स० 'छो० १० चतुर्थपादः । 

2 'खटिका” गूजरातीभाषायां 'खडी” इति प्रसिद्धा या बाले- 
लेखशालायां खलिपिपरिकर्मणि उपयुज्यते । 

“पद भद्देन्द्रादयचारु चक्रिण:” इति मा० प्र० स० शछो० ११ 
चतुर्थपादः । अन्र तु “महेन्द्र! स्थाने महेन्द्र”! इति तथा "महैन्द्रा- 
लयचारुचक्रिण:” इति एक पदम्‌ इति विमेदः । 

3 “जवेन” इत्यादि मा० प्र० स० छो० १२ चतुर्थपादः । 


न न ऑन ोो-------ीी.8-++-+- ७०० «७ धनरकाकनननकयणननीयीयणथदणय - अिनगण।33--ममम न .3 नीयत 


अचुचुरचैत्यमचच्यंचारुतां सुमेरुश्शज़्स्य तदा तदासनम ॥ २० ॥ 


ह 


५ “मदादसुं” मदादू अहंकारात्‌ । 

६ अमुं देश विधिमदात्‌ दिवः अभिनिवेज्ञितवान्‌ । 

७ 'श्रीतनयाभिनन्दनः कन्दप:, पक्षे श्री: लक्ष्मी, तनया: 
पुत्राः तेव॑ंघन: । 
4 उद्गृहीतपत्रासय:” उद्गृहीताः पत्राणि एवं अस्रयः खड्ढाः 
येस्ते । 


रविनारदागते: रविवत्‌ तेजस्त्री पूज्यो वा यो नारद: तस्थ 
आंगमते:-आगमनात्‌ इति भाव: । 

4 'सुतेन! इत्यादि मा० प्र० स० छो० १३ चतुर्थपादः । 

5 अत्र 'छोके पादद्वय समस्यारूपेण ग्रहीत॑ कबिना । तन 
मा० प्र० स० शो० १४ तृतीय-चतुर्थपादी । माघे नापुण्यक्ृताम! 
इति पाठमेदः । 

6 मा० प्र० स० छो० १५ चतुर्थपाद: । 

/ मा० थ्र० स० हो० १६ चतुर्थपादः । 

8 मसा० अ० स०» 'छहो० १७ चतुर्थपाद: | 

9 मा० प्र० स० छो० १८ चतुर्थपाद: । 

0 मा० प्र० स० 'ो० १९ चतुर्थपादः | 
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छे देवानन्द्महाकाव्यम्‌ । [ प्रथम॥ सगे3 ] 


जिनप्रश्ु! संकटकोटिकिंड(?)क्वूत्‌ पुरःस्थदीपैः प्रतिविम्बितैस्तनों । 
विदिय्युते वाडबजातवेदसः शिखाभिरास्छिष्ट हवाप्म्मसां निधिः ॥ २१ ॥ 
करम्बिताः पादनखांशुराशिभिवेश्षु प्रभोगोरवपुःप्रभा भराः । 
प्रदीपदीप्रयुतिपुश्नसंयुजस्तुषारम्ूर्तेरिय नक्तमंशावः ॥ २२॥ 

प्रसादयन मत्येगणः सविस्मयस्तथा5परो5मत्येगणो5निमेषद्क । 

प्रभोः पुरोष्न्योउन्यनिषक्तरो चिषो तदेकवणाविव तो बभूवतुः ॥ २३॥ 
अय॑ हि कैवल्यघधरः खसेविनां ददाति केवल्यपदं न तन्महत । 

तदरुत यददते रूणां रजेस्तपोधनाभ्यागमसम्मवा झुदः ॥ २४ ॥ 
दरशावतार: कमलोपसाननः फरणीश्वरोत्सड्विनिर्मितासनः । 

जिनः प्रभावान्नरकान्तकारकः स पुण्डरीकाक्ष इति स्फूटोष्मवत ॥ २७ ॥ 
जगत्पविश्ने विषयेउ्च्न सन्त्यतः पराणि तीथोन्यथ कि पुनर्विधिः । 

अझुं चकारेति घियेव मा हरः शुचिस्मितां वाचमे-वोचदच्युतः ॥ २६ ॥ 
मदादनम्राननमाजुने5जैनी पयः किरन्ती चरति प्रतिस्थलम । 

पिबन यथाधोमिध एच तन्महैव्येनक्ति कालज्जितयेडपि योग्यताम ॥ २७ ॥ 
अथास्व्यछुष्मिन नगर गुरोगिरेरिलादिदुगारूयसुपत्यकाश्रितम्‌ । 
त्िविष्टपस्यापि च यन्मणीगरेरदस्त्वर्या नुन्नमन॒त्तमं तमः ॥ २८॥ 

कृत; प्रजाक्षेमकृता प्रजाखजा सुपाश्ननिक्षेपनिराकुलात्मना । 

पुरप्रदेश। स ऋचासिव ध्वनिर्निधिः ख्ुतीनां धनसम्पदामिव' ॥ २९ ॥ 
हरिप्रियां या नगरी गरीयसीं सदा समव्याप्यतयेवँ शिक्षिये । 
कथश्चिदेकात्म्यवशात्‌ तया पुनर्गिरोज्थवा श्रेयसि केन तृप्यते 
पुरन्दरस्यापि पुर प्रणूयते पुराणविद्धिनिजबृत्तिसिद्धये । 


१ अमुं चकारेति घियेव मा हरः” विधि: भ्रम्मुं देशम- | यथार्थनामा । 
इति घिया शव चकार । 'इति' इति किम्‌ १ अच्युतः कृष्ण-, हरो | ६ '-रदस्लया” अया लक्ष्म्या । 
रुद्र:, मा शुचिस्मितां दास्यवाणीम्‌, अवोचत्‌ अवादीत्‌ । 


॥ ३० ॥ 


आकर ु , ७ 'समव्याप्यतयेत्र” या नगरी लक्ष्मी शिक्षिये, पुनः गिरः 

२ “माढ” योगे अडभाबे5पि अ' इति अव्यय विस्मये। | २-३ शिक्षिये । तया लक्ष्म्या वाणीनामेक्यात्‌ सर्वेपदाथोनाममि- 

यद्वा 'मा' इति अव्ययं मिन्नम्‌ ग घेयल्ात्‌ । यत्र यत्न निषिद्धल तन्न तत्र अधर्मंल्म, यत्र यत्र 
३ “-नमप्नाननमाजुने” आजुन तृणगणः । अधर्मत्न तत्र तत्र निषिद्धलम्‌ इति समव्याप्तिः । तथा यत्र लक्ष्मी: 
४ अजुनी! गो: । खणोदिभोवः तत्र तन्नामशब्दः, यत्र यत्र शब्दः तत्र तत्र तद्दा- 
७५ यथार्थामिध एप! गूजराणां गोप्रधानलेन तज्नञाणात्‌ू | च्यो5र्थ: इति समव्याप्ति: । वागर्थयो: सदा संप्त्तल्ात्‌ । 


क्र न आओ हक के आम ये मन न न अक बा जा न्ष्हा आओ ताकत पान के ग, आन जे 


] भा० प्र- स० शछो० २० तृतीय-चतुर्थपादो अन्नापि 6 मा० प्र० स० हो० २५ चतुर्थपादः । 
तादेब तृतीय-चदुर्थपादो । प्‌ ज्वा० प्र० स० 'ो० २६ चतुर्थपादः । 
2 मा० प्र० स० शछो० २१ चतुर्थपादः । 8 मा» प्र० स० शहो० २७ चतुर्थपादः । 
3 मा० प्र० स० छो० १२ चतुर्थपादः । 9 मा० प्र० स० 'छो० २८ माधस्य पूवो धेम्‌ अन्रापि पूर्वो- 
4 मां० प्र० स० 'हो० २ ॥। चतुर्थपाद: ॥ धम्‌ । माघस्यथ चतुर्थपाद: भ्त्रापि स एवं | 


5 म्रा० श्र० स० 'छो० २३४ चतुर्थपाद: । 0 मा० ज्र० स० छो« २९ चतुर्थपादः । 


[ प्रथम) सगे? ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ५ 


न चास्व्यछुष्या नगरीति मे5करोत्‌ शुरुस्तवेैवागम एव धृष्टताम ॥ ३१ ॥ 
सुवणसालोज्वलयोगपद्दम्ृत्‌ कृताभिषेक निशि चान्द्रवारिभिः । 
स्वविम्बिताकोक्षश॒र्ण दधत पुरं किमस्ति कार्य गुरुयोगिनामपि' ॥ ३२॥ 
उदीणेरागप्रतिरोधक॑ जनेविहारबृन्द विहित॑ सुदहानेः । 

उपेयुषों सोक्षपर्थ मनखिनः खम्तुयकैदशेयतीव केतुमिः' ॥ ३३॥ 
नमोगभावात्‌ नजिदिव सुनीम्रैगेहीतमध्यात्मरशा कथश्वन । 
अतो5धिक यत्र जभन्तसुज्यगुः पुरातन त्वों पुरुष पुराविदः ॥ ३४ ॥ 
यदाअ्रयश्रेणिशिखासुखाश्रयात्‌ सदा वसन्ति झुसदामिहाअ्रयाः । 
द्धातव्यतो5घ) कथमप्यतिश्रमेरहीश्वर; स्तम्मशिरस्ख मूतलम ॥ ३७५ ॥ 
शिवैकसौहादेधरैधेनाधिपैस्ेतापि या पुण्यजनैरलकुता । 
धमाविशेषादरणैक्षेषांश्नयै मवोंन भवोच्छेदकरेः करोत्यघः ॥ ३६ ॥ 
वसद्धिरस्यां मनुजर्विसर्जितः स्रगादिनिमाल्यमरो5पि यत्र सा। 
खुगन्धदानात पवनैर्विदेशगैगुरुधेरित्री क्रियतेतरां स्वया ॥ ३७ ॥ 

पुर पुरन्‍न्धीचललोचनाअलेः स्मरं यदुज्वीवयते हरादितम्‌ । 

फणाभतां पस्त्वमिहेदर्श सुदः पढे हशः स्थाः कथमीशेमाहशाम ॥ ३८ ॥ 
यदम्वब॒जाक्षीनिशि चन्द्रशालिकायविलासिनी भोंक्तुमिव स्मरातुराः । 
खुराः अयन्तेडन्वहसक्षलक्षतः क्षपातमस्काण्डमछीमस नभः ॥ ३९ ॥ 


सेरोमिसुन्निद्रपयोरूहाननैच्येघधायि या5प्मोद्धरै घरशियः । 


नसिलसन लकी + «*॒ ७३. 3 2. द जान व्गननिशाशओाशिशच्णा 


१ 'गुरुसतवैवागम एप धृष्टताम! अमुष्याः पुयोः गरुस्तवा ७ 'पुण्यजनै-” पुण्यजनाः धार्मिकाः यक्षा वा । 
अधिकवर्णनयोग्या नगरी नास्ति इति आगमः सिद्धान्तः श््रताम्‌ ८ “प्रभाविशेषा-? प्रभावी यः शेषों नागराजः तस्य आदरैः । 
अकरोत्‌ । ९ श्रषाश्रये-? वृष: धर्म: वृषभथ्व । 

२ 'खबिम्बिताकाक्षणयुणम! खर्मिन्‌ संकान्तसूयोजुबिम्बरूपा- १० 'भवान्‌” भवान्‌ एकादशरुद्वान्‌ जयति । 
क्षमालों दधत्‌ । १९ 'लया- तु+अया--अया विरुद्धा भूमिः, सुगन्ध- 

३ “नभोगभावात्‌. श्रिदिवं मुनी-” भोगविचारे त्रिदिवम्‌ अतः | लक्ष्म्या वा । 
पुराद्‌ नाधिकम्‌ यत*: तत्र नभोगभावः स्पष्ट:--नभोगा देवाः १२ स्थाः? हे भोगावति ! लम्‌ इ्द्शं नेत्रमुदः स्थान कर्थ 
तेषां भाव: अस्तिखम्‌ । स्थाः | 'स्था:! इति क्रियापदम । 

४ तंदेव आइ-“यत्र जभन्तमुजगुः” यत्र पुराणपुरुष कृष्णम्‌ १३ “कथमीशमादशाम्‌” ईशस्य रुद्रस्य माया लक्ष्म्या रृकु 
थआं लक्ष्मीम्‌ भजन्तमू--जभन्तम्‌--पुराविदः उज्जगुः । एतेन | दररन येभ्यर्ते-तेषां फगाशताम्‌--ईैशालंकारकारिणाम्‌ । 
भोगचातुर्य तत्न नास्ति इति भावः । १४ 'सरोभि-? सरोभिः या पर्वृतलक्ष्म्या: तिरस्क्रिया व्यधायि, 

५ 'लाम्‌” ठु+आं लक्ष्मीम्‌ । तया पर्वृतश्रिया सा तिरस्किया प्रत्युत व्यधायि । किंभूतया तया 

६ 'छिवेकसौहादधरै-! शिव मोक्ष: सदाक्षिवो वा । द्विपद्विषः उपास्थया सेव्यया । 

] मा० प्र० स० छो० ३० चतुर्थपादः । 9 मा० प्र० स० छो० ३५ चतुर्थपादः । 

2 मा० प्र० स० छो० ३१ चतुर्थपादः । 7 मा० प्र० स० छो० ३६ चतुर्थपाद: । 
हि ० प्र०स #अ फिर ० ३२ माघस्य पभ्रथम-तृतीयपादौ व शक आप किए पे अत मोल 

4 पल थक ३३ माघस्य द्वितीय-तूर्य चरणौ माटशाम्‌' इति पदविभागः, अतञ्र तु 'मीशमाहशाम” इति 
अंडापि लंबे । समस्त ज्लेयम्‌ । 


5 मा० श्र० स० छहो० ३४ चतुर्थपादः । 9 मा० प्र० स० जछो० ३८ चतुर्थपादः । 


0 


895 


देवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ । 


[ प्रथमः सगे; ] 


तया दुमाणां कुसुमैरुपास्थया द्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ ४० ॥ 
चतुष्पथे पण्यमगण्यमुथितं श्रितेः प्रभोकृतकृतसत्यकमंतभिः । 

उपत्य देवेः क्रियते ऋयिवरजैर्मिथस्त्वदामाषणलोलुपं मनः' ॥ ४१ ॥ 

पुरी पुरन्भीजनरूपसम्पदा सदा जयन्तीं जयवाहिनीजनम । 

स्थितस्थ दरे दिशति खनिन्दनामहिद्विषस्तद्धबता निशम्य ताम' ॥ ४२ ॥ 
अथ स्फ्रद्विक्मभूम मर भत्‌ सराप्कूटान्वय भूछेवः प्रखः । 
रवीन्दुदम्भान्नमसे यदर्पितं हिरण्यपूव केसिएुं प्रचक्षते' ॥ ४३ ॥ 

स भानुभालुुंवि भानुसंज्ञया बसौ बृहद्भान॒ुविभानुमावश्ठत्‌ । 
प्रतापरूप अयताउ5्यताथमीमनस्ख येन झुसदां न्यधीयत' ॥ ४४ ॥ 
लद्‌ड्गजः पुर्ज् इति ख्रिया55रूपया जयंश्र मुझ रुपवर्ग आदिमः । 
यदाश्रयादाह हरिश्वलेलयज्‌ प्रवोदसुचेरयदस्करं श्रियः ॥ ४०॥ 
रणे5तिरीणैबेहुदशपि जैलैस्सदी 5सुरी मासनया55स्यसन्निधौ । 

खजीवनाथ जवसानि यावनेगेणेस्तमाशइ्ूःघ तदादि चक्रिरे ॥ ४९॥ 
समझुंसेनैष जनादेन जयन्‌ यया प्रजारकख्षनमाजयज्थी | _ 

व्यधायि तस्यै शिरसा रसानमिलत्करेस्त्रिसन्ध्यं अिददौर्दिशो नमः ॥ ४७॥ 
वमूप्रचारेरचलाप्रकमिपना द्विषां गणो येन रणाइह्णे क्षणात्‌ । 
प्रकोपकम्पादरणेरिवारुणैरुरो विदारं प्रतिचस्करे नस्बेः ॥ ४८ ॥ 
तदात्मजन्माज्ञजमज्ञिमा जने द्विधापि नारायणदाब्दविश्रुतः । 


१ 'प्रभाकृत! सूयरूप: रूप्यकः सत्यंकारपदे दिवि न्यस्तः । 
२ “-थस्लदाभाषण-?” लत्‌ समुच्चयवाची । 
३ “-द्विषस्तद्धवता' स एवं भवः तद्भव: तस्य भावः तद्भधवता । 
४ ताम्‌” तां पुरों निशम्य अहिद्विष: इन्द्रस्य मद्भवता निन्‍्दां 
दिशति दत्ते-पुर्या अद्दं दूरे स्थित: तेन मद्भवो न प्रशस्य इति भाव:। 

५ कसिपुं” “कपिपुर्भाजना-55च्छादो”” इति हैमः । [ “कसि- 
पुर्भोज्य-वद्भयो:”” है ० अने० सं० कां० ३ सलो० ४३३ ] 

६ 'प्रतापरूप 'प्रताप-कीर्ती” इति वा पाठः । 

७ “श्रयतायतार्थभी-” आयता दीघो अर्थमीः देवानां 
चित्तनिंदिता । 

८ “पुन्न! पक्षे ठृषु पवर्गषपु ज आद्यः । मुश्स्तु अन्त्यः । 

९ “प्रवाद-! प्रवादकथनेन हरेः असामथ्ये व्यकज्षितमू-यदू 


] भा० प्र० स० शछो० ३५९ चतुर्थपाद: । 


2 मा० प्र० स० छो० ४० चतुर्थपादः । 

39 मसा० अभ्र० स० छो० ४१ चतुर्थपाद: । 

4 मा० प्र० स० छछो० ४२ चतुर्थपादः । माघे तु कशिपुन 
नामा राक्षस:, अन्न तु तत्स्थाने “कसिपु' पर्द भिन्नार्थकूम्‌ । शकार- 
सकारयोरैकक्‍्यमन्र ह्लेयम्‌ । 

5 मा० पभ्र० स० शछो० ४३ चतुर्थपादः । 


| 


पुर बलक्ष विदधद यशोधनैबेभूव रक्षःक्षतरक्षणं दिवः ॥ ४०९ ॥ 


अरय॑ हरिः तस्माद्‌ राज्ञः श्रियं प्रत्यादतुमक्षमः तदा अपवाद चकार ॥० 

१० “-रीणे-? रीणे: भम्ने: । 

११ “दृष्टपेजले-? दृष्ट खपरचकर्ज भयम्‌ तेन पिज्ञला 
ब्याकुलाः तेः-भ्रशमाकुलैः । 

१२ 'सहासुरी” इति वा पाठ: । 

१३ जवसानि” तृणानि । 

१४ 'समझसेनेष' ““न्याय-सुदेशरूपं समश्नसम्‌” इति हैमः। 

१५ “-दिशे नमः” दिकुशब्देन लक्षणया रीति: नीतिमार्गों वा । 

१६ 'रक्षःक्षतरक्षणं दिवः? रक्षोभिः क्षता भम्मा रक्षण रक्षा 
यस्य तत्‌ दिवः पुरमू--उज्वलयन्‌ । रक्षसां क्षतानि प्रद्ाराः 
तेभ्यो रक्षणं यत्र तत्‌ । रक्षोमिः क्त भमम्‌ लक्षणं दशनं 
यस्थ तत्‌ । 


6 मा० प्र० स० हो० ४४ चतुर्थपाद: । 

7 सा» प्र० स० छो० ४५ चतुर्थपाद: । माघे तु “गणैये- 
माशज्ल' इति पाठमेदः । 

8 मा० प्र० स० शछो० ४६ चतुर्थपाद: । 

9 मा० ग्र० स० छो> ४७ चतुर्थपादः । 

0 मा० प्र० स० खहो० ४८ च॒तुर्थपादः: । माघे तु 'रक्ष: 
क्षतरक्षणं दिवः” इति पदच्छेदमेद: । 


[ प्रथमश सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ७ 


स शास्ति शास्ता जगतीं हरे! थ्रियं हरन विहारैबेलिराजबन्धनात्‌ । 

भक्तेमरात्‌ कारयते बलेन यश प्रसादमिच्छ( छा )सहर्श पिनाकिनः ॥ ५० ॥ 
जवाक्षिग॒ह्न्नरिमण्डल बलादुपाददे मण्डलमग्रणीः सताम | 

ददौ पुनस्तस्य सुराहइनाजनसखयंग्रहाेषसुखेन निष्क्यम ॥ ५१ ॥ 
नभोनिविष्टालुड्रूपिणः सुरान 'मयात्‌ प्रगेष्नाशयदा निःखनेः | 5 
प्रतापमाधाय रविच्छलाद व्यधाद य हत्थमखास्थ्यमहनिरशं दिवः ॥ ५२ ॥ 
वदान्यभावादधरीकृतामरद्रुमस्य राज्ञ। पटहध्वनेस्लसन । 

खपादयोः कन्द्रमन्दिरोदरे बलस्य शत्रुः प्रशशंस शीघ्रताम्‌॑ ॥ ५३ ॥ 
निविहवानो5उस्थ भिया5भ्रकुम्मिन विधुच्छलादुच्छिरंस नमोः्म्बुधो । 

दिव॑ विहायैकदिगंशमाअयज्ञिनाय विभ्यद' दिवसानि कौशिकः ॥ ५४ ॥ 0 
जगन्नयैः सन्नयन नयन्नयं दरिद्व॒ताद्रावकदानमुद्रया । 

ररख लोकानपि हातुंमाहितं न चक्र मस्थाउडक्रमताधिक धरम ॥ ५७ ॥ 

उवास तन्न व्यवहारिणां वरः स्थिराभिधों माँधवदेह्सम्भवः । 

वपुस्त्विषा श्रीहरणान्मनोझुव१ प्रकम्पयासास न सानख॑ं न सः ॥ ५६ ॥ 

गिरः स्रियः क्षान्तिवदान्यतादयों गुणाश्र मुकक्‍त्वा त्रिजगत्‌ सम समे । ]5 
तदीयमस्थानतयेव दुष्कलेजेवेन कैण्ठे समयाः प्रपेदिरे' ॥ ५७ ॥ 

पदे पदे5हेश्निलसैः खकारितैयेशःसगभेरथ सद्भयात्रया । 

तर्था स गां चक्रिरहीशितुयेथोदुवाह दुःखेन श्शानतं शिरः ॥ ५८ ॥ 

पतिव्रता प्राप्तवपु*ःखरूपतः शचीव रूपा हति रूपरूपिणी | 


(4 -३-अन_ &.. 2-3 मआ.. बराक अभय... था आफ 





करा... >« ना 


चायनिःखनेः-प्राभातिकवादशब्देः । 

२ 'प्रतापमाधाय” यः राजा इर्त्थ रविच्छलात्‌ प्रतापम्‌ आधाय 
इत्थमिति हे प्रताप! ल॑ं सुरान नाशय हत्यर्थे “बाद्यनिःखने:! 
इति पाठः । 

अन्यस्थापि भूपस्य प्रतापाद वैरिणा ग्रामेषु रात्रो निवासः, 
प्रातः प्रणाशः स्थाद्‌ इति भावः । 

३ बलस्थ शत्रु:! शत्रु: पादयोबेलस्थ शीघ्रतां प्रशशंस । 

४ “लादुच्छछिर्स! उच्छिरसम्‌ उन्मस्तकम्‌ । 

५ 'ह्ातुमाहितं न चक-? पर्वत लक्तुम-आदितं चक्र न 
अआक्रमत-न चचाल । 

] भा० प्र० स० शहो० ४९ चतुर्थपादः । अतन्र तु “'मिच्छ- 
सरशम!” इति लेखकप्रमाद: । 

2 मा० अ० स० खो० ५० चतुर्थपाद:। 


8 मा» प्र० स० छो० ५१ चतुर्थपादः । भाषे 'महर्दिवं 
दिवः” इति पाठः । 
4 सा० प्र० स० शहो० ५२ जतुर्थपाद: । 


१ (-नाशयदाद्र-! इत्यस्य स्थाने “नाशय वाद्य” इत्यपि पाठः । 


बा जा 3.4, १.८ अभी मआजि#ा बज 


अस्य राक्ष: आहिते चक्रम्‌ । अहितानामिदम्‌ आहित॑े चक्रम्‌- 
रिपुगण: अधिक महान्तम्‌, पर्वत धरम्‌, हातुम-ल्यक्तुमू, न 
आक्रमत-न उद्यम चकार । 

६ 'माधवदेहसंभवः:”-माधवपुत्रतया कान्त्या च स्मरं जिगाय । 

७ 'जवेन कण्ठे सभया:” कण्ठ्मू-उपकण्ठ्म, “सत्यभामा 
भामा”” इति न्यायात्‌ । ““कण्ठो ध्वनो सन्निधाने ग्रीवायां मदनद्वुमे”” 
इति अनेकार्थ: [हदै० अने० सं० कां० ९२ शछो० १०१] । 
कण्ठमू-समीपम्‌ । 
८ तथा स गां चक्रि-? गराम-भुवम्‌ । 
«५ “रूपरूपिणी!'-प्रशस्तरूपवती + 
5 मा० प्र० स० 'छो० ५३ चतुर्थपाद: । 
6 मा० प्र० स० जछो० ५४ चतुर्थपादः । माधे 'घिकन्परम! 
इति अखण्डम्‌ | 

7 मा० प्र० स०» हो० ५७ चतुर्थपादः । 

8 मा० प्र० स० शो० ५६ चतुर्थपादः । 

9 जा» प्र० स० छो० ५७ चतुर्थपादः । 


८ देवानन्दमद्ाकाव्यम्‌ । [ प्रथम सभगेः ] 


शुचिखभावैजेगती तेमोहरैरलअकारास्थ वेधूरहस्करः ॥ ५९॥ 

स्वबन्धुकर्णोत्पलयुग्ममन्तिके निवेश्य तस्या बदनालनुजीबिना । 

निबद्धवेणीतमंसः प्रसादनैने नमेसाचिज्यमकारि नेन्तुना' ॥ ६० ॥ 

मुखश्रिया5स्पास्तुलित विधुं विधिवेभज्ञ पूण न पुनव्येचूणेयत्‌ । 

अय॑ ततः पुष्करदन्तिनो यथा विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति' ॥ ६१ ॥ 

विलासलीलाकलनाय तस्थिवानजस्रमस्या! सविधे5प्सरोजनः । 

सखीमिषात्‌ तद्विरहोष्मणाउञतुराः प्रकम्पनेनानुचकमिपिरे सुराः ॥ ६२॥ 

तया55स्यपाणिक्रममक्ञिमाक्रमैर्जितओि पद्म॑ महिकाश्ुनिरभरम । 

व्यनक्ति भड्ैरख॒खैज्येलत्क्रधा तनूनपाद्ुमवितानमाधिजैः ॥ ६३ ॥ 

पयोपधेर-श्रोणिमरक्षियाउौनया निभेत्सिंतं कुम्मयुगं रयेण ने । 

दिगनतमापतैरिति सज्वलज्लया चिराय याथाथ्येमलम्मि दिग्गजैः ॥ ६४॥ 

अजिश्यकृद ब्रह्म तदद़्सइूत पुनाद्यतुच्छोचिछतवालमन्वयम्‌ । 

किमद्भुतं यच्छुवणार्दटवेक्षणेः कुलैने भेजे फणिनां खुजड्ता ॥ ६५ ॥ 

प्रवेणिवादादधरीकृतः स्मयो वचःप्रपचेरमझत तयोचितम । 

जुबो मरातने लथापि सोगिभिः कुलैने मेजे फणिनां शुजड़ता ॥ ६६॥ 
[ पाठान्तरम्‌ ] 

श्रुलिद्यीदशेनतः स्फ्रट्ुचि द्वय इंशोनोटयतः स्मराश्नयम्‌ । 

कलश्ररत्नस्य कला; किलाखिलाः पुरे5स्य वास्तव्यकुडुम्बितां ययुः ॥ ६७ ॥ 

उड्डनि मुक्तास्रजि चित्नके गुरुविधुः खगः कुण्डलयोः कृतस्थिती । 

खुरा भजन्तः किस कामिनीसणेः पुरे5स्य वास्तव्यकुडुम्बितां ययुः' ॥ ६८ ॥ 

[ पाठान्तरम्‌ ] 

अथाश्रयत्‌ को5पि सुरः स्फ्रत्प्रभो भवाय गे शुभदोहदोद्भवः । 

तदाअ्रये5उस्याः शुविपाण्डुर भ्र्श वपुजेलादोपवनैन निवेयो' ॥ ९९ ॥ 

असूत सा पोषवलक्षपक्षजे त्रयोदशेःह्पड्जरत्रमहुतम । 


का ०9 ९रजन्‍न रा सराफ फरार कस. ०-4 क--हिफगकरन्‍क, ,वाक 3 न के वन शाम» अम»«मम«मण«कल-नाभा-के- अमन हमनननम»ममा. हम म. 2 मम 3०० अ>-ब नाना 
०० बम कान के नह का 2 ऑरनरन्‍पन्‍म डक 


१ 'तमोहरे-” तमः पापम्‌ तिमिरं वा । ६- श्रोणि'-नितम्बः । 





२ “-कारास्य वधूरहस्कर:” अस्य व्यवद्दारिणः वधू: च पुनः ७ 'नः अस्माकम्‌ । 
अदस्कर: शुचिखभावजगरती अलंचकार | उभयोनिर्दोषलध्वनिः । ८ “यच्छुवणाडुवेक्षणे:” ध्रुवनेत्रकथन तेषां कर्णे एव नेत्रलात । 
“अ'कारोच्च्याहाय: । ९ 'भुजज्जता' वक्ता । 
३ 'अनुजीविना'-भूतल्येन । १० हशोनोटयत:” दशोद्वयम्‌ आक्णान्तविश्रान्तम्‌ । छामर्थे 
४ “निबद्धवेणीतमसः” तभो राहु: । यः श्रुते: शाखत्रस्य द्वयं परयति तस्य रुचि: स्फुरति । 
५ 'पयोधर'-सन: । ११ पुरेषस्य” पुरे शरीरे । 


(४००३ १आ ६ आहत के ॥ 5 _शाकआकजाप ७ 5 * ३ ६३7७२ 7७०४४ ३४ के .3./)5७/20७०४ मे हा लाकर) 4 ६४% # ३ “३. 3 ०9, पर स 7३ ५ # ५५० २७ ॥०३ ८) /२*+ पीके मे अन्य 


१.४० २ कीच #*१,३-- शरीर ररीट सीरीज की यम मन 


7 मा० अ० स० शछो० ६३ चतुर्थपादः । 
8 मसा० प्र० स० हछो० ६३ चतुर्थपादः । 

8 म्रा० प्र० स० छो० ६० चतुर्थपादः 9 श्छो वैपादः 

4 म्रा० प्र० स० छो० ६१९ अतुर्थपादः मा० अ० स्र० छो० ६६ चतु हा 

5 मा० प्र० स० छो० ६२ चतुर्थपादः । 40 मा० प्र० स० छो० ६६ चतुर्थपादः । 

6 भा० भ्र० स० छो० ६४ चतुर्थपादः । 4 म्रा० प्र० स० छो० ६५ चतुर्थपादः । 


] स्रा० प्र० स० 'छो० ५८ चतुर्थपादः 
2 भा० प्र० स० शहो० ५९ चतुर्थपाद: 


[ प्रथम) सगे? ]. 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ५९ 


सरपादयोष्प्युत्सवक् चकिरे सदाभिमानैकधना हि सानिन/ ॥ ७० ॥ 
क्रमेण जन्मस्थ महे निव्सिते स वासदेवाहयमादधे शिशु! । 

विध्वृत्य चिच्छक्तिमसो तमोज्वधेविलेकयलडडां निकया हनिष्यति' ॥ ७१॥ 
स लाल्यमानोउशितपश्चधाज़िणा तथा क्रोणावयवानपूषुषत्‌ । 


अशिश्चियद्‌ विश्वकलाश्नियों यथा प्रतीयते सम्पति सो5प्यसः परैः' ॥ ७२॥ 
तदेव देवाग्रिसजन्सजन्मसत-वपुरविशेषश्य गिरां श्लरियां च सः । 

रवेः प्रभेव प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमम्येति भवान्तरेष्वयपि' ॥ ७३ ॥ 

बमव सृवछुमचेतसां प्रियः स्मरखरूपो5पि स घमंघमंधीः । 

सदर्थमाक चन्द्ररुचियेशोमरैरसंशय सम्प्ति लेजसा रवि: ॥ ७४॥ 
कुर्मारमद्रेस्तनयेव सादर तमकमारोप्य जनन्यथोत्सुका । 
निरीक्षमाणावयवान सम सद्यो-विततीणेवीयोतिशयी(यान्‌ ?) हसत्यसो ॥ ७५॥ 
प्रकासमालिड्थ निचुम्ब्य सूध्येवक विवाहकमे क्रियते तवाडुभः । 
प्रमोदनीयाः सुहृदोष्नया दिला व्यापादनीया हि सतामसाधवः ॥ ७६ ॥ 
तनय ! नय विनोदशर्म नस्त्वं वितनु सनमे सदोर॑सो रसादेः। 
रूचिरुचिरचलेक्षणाकुचाग्रध्रुवपरिरम्मनिपीडनक्षमंत्वम्‌ ॥ ७७ ॥ 


स्ीयैस्तद्वचना5ग्रहेषपि सहसा वीवाहसत्याकृते 


अनननजररकमिनाननीनननीननमीय-3+-कक 


१- धना दि मानिनः:” मानिनः ज्ञानिनः । 
'क्रमेण जन्मस्थ” जन्मशब्दः अकारान्तः उणादो । 





३ वासुदेवाहद्यमादथे शिक्षु” “विलट्डथलड्ां निकषा” असौ 
वासुदेवः चिच्छाक्ति विधृत्य अवधेर्विलब्डलि निस्सीमम्‌, तमः पापम्‌ 
राहु वा हनिष्यति । किंभूतां चिच्छक्तिमू ! अरइ्ृ|स्‌ उम्रामू-- 
दीप्ताम निकषा पाश्वे बाललेड5पि अस्मिन्‌ भवे । यद्वा अल्मू-अत्य- 
थेंमू , काश्िदू अनिर्वेचनीयाम्‌ । 


'लाल्यमानो5श्वित-” अश्ितमू प्रशस्तम्‌ । 
७ पश्चधात्रिणा' पच्चानां धात्रीणां समाहारः पश्चधात्रि-तेन । 


] मा० प्र० स० ज्ो० ६७ चतुर्थपाद: । 

2 सा० प्र० स० छो० ६८ चतुर्थपाद: । माघधे “बिलद्थ 
लक्बाम्‌” इति पदविभाग: । अत्र तु 'विलद्डि अलक्बामू-अरद्ाम्‌'- 
अथवा 'अलम्‌ काम” इति पदच्छेद: । अन्न र-ल्योरेक्य ब्लेयम्‌ । 

3 मा० प्र० स० छो० ६९ चतुर्थपाद: । 

4 सा० पभ्र० स० जछो० ७२ चतुर्थपाद: | अन्न माघस्य ७२ 
3300 5०% सुनिंश्चला” इति तृतीयचरणमपि । 

० ये 


प्रारब्धेडतिमहोत्सवे प्रभवति श्रेयस्करे कमेणि । 





सम्प्रति सोधप्यस:' यथा सम्प्रति तत्क्षणमेव दृष्टा नाय॑ 
स इति लोकेज्ञायते इत्यमेन रमणीयता “असः” इति । “क्षणे क्षणे 
यज्नवतामुपेति तदेव रूप रमणीयतायाः” इति बचनात्‌ । 
७ 'देवाप्रिमजन्म-” सुरसत्कपूर्वभवबद्धम्‌ । 
८ "कुमारमद्रेलनयेव” कुमारम्‌ स्कन्द्म्‌ । 
९- नया दिशा” दिशा रीट्ा । 
१० 'सदोरसो रसाद्व:” सदा उरतः-वक्षसः । 
१९ “रुचिरुचिरचलेक्षणाकुचाप्र-” रुचिरुचिरचलेक्षणाकुचाप्रघुव- 
परिरम्भनिपीडनक्षमत्र॑ बितनु कुक, उरसः वक्षसः । यथ्पि 


जनन्या! हृदं वचों न घटते, तेन जननीपदेन धात्नी भाद्या । 


+ जे... ७ बा मो रा. 


5 मा० भ्र० स० छो० ७० चतुर्थपादः । 


6 मा० प्र० स० छो० ७१ चतुर्थेपाद: । माघे तु “-वीयोति- 
शयान” इति पाठ: । 

7 मा० प्र० स० छो० ७३ चतुर्थपादः । माघे “विपादनीया 
हि' इति पाठः । 


8 सा» प्र० स० स्पो० ७४ चतुर्थपाद:ः । माषे-'कुचाप्रहुत- 
परिरम्भ-” इति पाठ: । 


40 


5 


20 


देवानन्वमहाकाव्यम्‌ । [ द्वितीय: सगे; 


ऐन्द्र/ केकिकलापश्टडलरिपोः छायां रूजन्नझ्सा 


व्योन्नीव अकुटिच्छले न बदने केतुश्कारास्पदम' ॥ ७८ ॥ 


॥ इति श्रीदेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाप्नि माघसमस्यायां ऐंकाराहे मद्दोपाध्यायश्रीमेघ- 


खकलन ते कक । 


१ 'ऐन्द्र: केकिकलाप-? द ऐन्द्र: केतुध्वेजः व्योत्नि बलरिपो: ६ बने जन्य !! “ 'जन्यो जामातृवत्सले । जनके जननीये 


विजयगणिविरचिते कथानायक-उत्पत्तिवर्णननामा प्रथम: सगे) ॥ भ्री ॥ १ ॥ 





द्वितीयः सगेः । 
उद्विवांहिषया माञ्राभ्यर्थितः स भवाप्तमी) | 
जैनीं दीक्षामुपादित्सुरासीत कार्येद्रयाकुल: ॥ १॥ 
अखण्डमण्डनश्रीणां सपिण्डा5थण्डरोचिषाम्‌ । 
सम्शक्तानां विवाहाथेमथासाबासदत सदः' ॥ २॥ 
सें पितृव्यो5्ग्रजन्मा च बसो भूविप्तमेदिनी । 
रहेःख्यले ज्वलल्येवमसोी नरशिखित्रयी ॥ ३॥ 
आतस्तात ! सनोभावा दीक्षां गोचरयन्ति से । 
सुस्व॑ंसन्या वने जन्य ! पौरुषेयव्वता इय' ॥ ४॥ 
श्रुत्वाउस्यैवं बचः स्थैयोत्‌ ताभ्यासहे सबविस्मयम । 
सद्यः संयुक्तमात्रा च ब्रिकूटशिखरोपैसा' ॥ ५॥ 
मातुभ्रातुअ दर्भावेर्विभाव्यान्तरभावनाम । 
त॑ पितव्यः कृताक्षेपसमाचचक्षे विचक्षण: ॥ ६॥ 
वीध्या दीक्षा तटस्थित्या वत्स ! नान्तर्निमख़नैः । 
ऋषिकुल्येव सिद्धानां शुद्धवर्णा सरस॑ती' | ७॥ 
अविमृष्टमशकक्‍्यार्थ नाद्रियन्ते मनखिनः । 
यनोकसः प्रशास्यं कि नाटकीयस्य वस्तुनः ॥ ८॥ 


अल --७-७-०-+“ननन-िनीतीतीन- पे “मन न«»-3 >> «>-किनकीनकक--त-णा. 33 >-7-“७*२- ७०-६७ ४ 8 टन व हमरा 8 
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शकस्य वदने छायां सुजन्‌ आस्पदं चकार । किंभूते वदने? न | ये” इति अनेकार्थ: । [है० अने० सं० काँ० ३२ शहो० 
भ्रकुरिच्छके प्रसभे इ्त्यर्थ:--अकुट्याः छलं स्खलितं यत्र | २३२५२-३५७५३ ]। 


तस्मिन-इेटशे न । “छल छद्यस्खलितयो:” इति अनेकार्थ: 


७ 'त्रिकूटशिखरोपमा” त्रिकूटध्षिखराणि शव--मात्रा ताभ्यां 


[ है० अने० सं० कां० २ छो० ४७५ ] । __ 3, | 
२ उद्विवाहिषया'--परिणिनामिषया । चञतिभिः न जेले इसमें: । 
३-सदत्‌ सदः” सदः सभाम्‌ । ८ 'झुद्धवर्णा सरखती” गह्जा दीक्षापपि ऋषिकुलयोग्या शुद्ध- 
४ 'स पितृब्यो-” स बाल: । वर्णा वेताम्बरसत्का, गल्लापक्षे निर्मला । सिद्धानां सरखतीवष 
५ 'रहःस्थले'--एकान्ते । सरखती-वाणी । 


] मा० प्र० स० छो० ७५ चतुर्थपादः । माधे “-छलेन” इति 5 मा० द्वि० स० 'छो० ४ चतुर्थपाद: । 


तृतीयान्तम्‌ । 


2 ज्ञा० द्वि० स० खो० १ चतुर्थपादः । 


बहा # आर के हज, 2ग. रक /॥, #मण, हे “चिडजममिबपरमिकसीकीीि >च 


6 मा० द्वि० स० छो० ५ चतुर्थपाद: । 
7 मा० द्वि० स० शो० ६ चतुर्थपाद: । 


3 भा० द्वि० स० खछो० २ गत॑ द्वितीयचरणम्‌ अन्न चतुर्थम्‌ । 8 मा० द्वि० स० कछो० ७ चतुर्थपादः । 


4 मा० द्वि० स० खछो० ३ चतुर्थपादः । 


9 मा० द्वि० स० 'छो० «८ चतुर्थपादः । 


नर. था. ८5 ९०, 


[ द्वितीय: सगे; ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचित॑ ११ 


सुकत्था ततश्िरं भोग स्मेरहरिसिः स्मराकरमस्‌ । 
क्रियाः क्रिया जरचन्ुुचेरिज्यायै तपसः खत ! ॥ ९॥ 
झ्ल॒त्वेत्यूचे स तद्वाच॑ मदनद्गरमसारणीम । 

तात ! कि नेव दुःखाय वत्स्यन्तावामयः से च॑ ?॥ १० ॥ 
आयुवोयुरिवाष्स्थेयश्विकुरां: सम्पदकूराः 5 
शखस्जीव ख्रीमवः कासमतो दुःखाकरोति माम' ॥ ११॥ 
भमवन्तोः्प्यनुभन्यन्तां ग्रहीष्ये सौरूयदं ब्रतम । 

कः सामग्र्यामवाप्तायां सन्दिग्धे कायवस्तुनि 7 ॥ १२॥ 

कि पुनवोरतिकेभाष्यैः सूत्रवत्‌ सवेतो सुखम । 

तत्त्यमेव वदनन्‍्त्याथोः प्रकृत्या मितमाषिणः ॥ १३ ॥ 0 
तलो5श्रुसेकाज अ्यातेंनेव किश्विद्‌ विवक्षया । 

अकम्पि मातुरोछ्ठेन बिम्बंचुमस्धनचशुना' ॥ १४॥ 

वत्स ! ब्रतवच:ः शुन्यवाद्यपन्यासवन्मम । 

प्रतिभाति नयेतां तद्‌ गिरमुत्तरपक्षताम ॥ १५॥ 

भतुर्वियोगे भामिन्या दिक सूलुमातुरातुरे । 5 
करोति य; स्पा5उब्लोकपरिपृतपुटे दशौ ॥ १६॥ 
आश्छेषलोछुपवधूस्तनकाकेश्यसाक्षिणीम्‌ । 

कुरु त्वं भूरिसौरभ्यां वनमालां मुखानिलेः ॥ १७॥ 

आफ़रीडे। क्रीडया ख्रीमिरह म्रहमभतरो 

प्रसवानीव पेह्मइुसड्लिनीः स्वदविर्भपुष: ॥ १८ ॥ 29 
त्वद्विवाहो5स्तु दायाद ! जन्मतद्यारकमंमिः । 
सानुबन्धां स्रज द्वारे विदधबृतपल्ल॑वीम ॥ १९॥ 
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१ 'तपसः सुत !” तपसः बतस्यथ, इज्याये यज्ञाय, क्रिया ६ आक्रीडे: फ्रीडया” आक्रीड उद्यानम्‌ । 
क्रिया: सुत है |! । ७-रफ़भूरज भूतरो:” है अश्भू: | अज्नभूतरो: स्मरतरो: ॥ 
२ -'वामयः स च” स भोग: । ८--विप्रुष:' बिन्दवः । 
३-स्थेयक्षिकुरा:” चिकुराः चपला: । ६ “दायाद !! “दायादो पुत्र-बान्धवो” इति । [ है भमे ० 
४ “बिम्बचुम्बनचश्ुना' बिम्बतुस्येन । घुम्बनं प्रीया, सा | सं० कां० ३ छो० ३२५] 
थ्रीतिः सुहृद्धावे इति लक्षणया तुल्यलमित्यर्थः । १०- शतपह्वीम! आम्रप्रमालामू । माथुरदेशीयभाषया 
५ “ज्ुपाउपलोक- वष्या दशेनेन । चूतपह्वी । 
] मा० द्वि० स० छो० ९ चतुर्थपादः । भाधे तु “सुत 6 भा० द्वि० स० छो० १४ चतुर्थपादः । माघे तु-चुशृना 
इति मेदः । हति पाठः । 
2 मा० द्वि० स० 'ो० १० चतुर्थपादः । 7 मा० द्वि० स० खो० १५ चतुर्थपादः । 
3 मा० द्वि० स० छो० ११ चतुर्थपाद: | माषे-'मदो दुःखा- 8 भा० द्वि० स० औो० १ द चतुर्थपाद: | 


9 मा० द्वि० स० 'छो० १७ चतुर्थपाद: । 
करोति” इति पार्थक्यम्‌ । 0 मा० द्वि० स० 'छो० १८ चतुर्थपाद: । 

६ सा० द्वि० स० शछो० १२ चतुर्थपादः । ] मा० द्वि० स० शछो> १९ चतुर्थपादः । माथे तु-“चौतप- 
5 मसा० द्वि० स० छो० १३ चतुर्थपादः । छवीम्‌' इति भिन्नः पाठः । 


40 


8 


20 


१२ देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ द्वितीयः सगे) ] 


आमुष्मिककूते सूनो ! नैहिकीं त्यज सम्पदम । 

नरो हि नरकः शीलं क्केतानुष्याघसुद्ठमन' ॥ २० ॥ 

प्रदोषोष्कुस्यसूयेत्यक कुक्षिस्पेन्दु निवद्धधीः । 
ग्रहेजोहस्यते नूनमुद्शुद्शनांशुमिः ॥ २१ ॥ 

इति प्रसवोवालैमन्दरांगः स नाचलत । 

धक्रेज्वक तपः कृत्य-क्रिया केवलमुत्तरम ॥ २२॥ 

आमुष्मिकसुखस्थांशो55प्येहिक्या नातिशय्यते । 

सम्पदा पूणयेद्धोउप्रिः त्विषा नाव्येति पूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 

धममः पद्म इवोहुद्! शुद्धंसामिनन्दनः । 

सेव्यो भव्येजनन्सैब प्रवाचः कूतिनां गिरः ॥ २४॥ 

धमाद रसादिय खल्पादपि कैल्याणसाधनम्‌ । 

हति सूञस्य सद्बाण्यो भाष्यमता मवन्‍्तु में' ॥ २५॥ 

ओपसः श्रेयसः श्रेणी गिरेरिव सरिद भमवेत्‌। 

पापादापद्भवो ज्ञातुमिति दुर्मंघसो5प्यलम' ॥ २६ ॥ 

अनुपार्जितपुण्यस्य जन्मान्तगेडुजन्मसिनः । 

निमित्तादपरादेषो घोलुष्कस्येव बल्गितम' ॥ २७॥ 

मुक्तयद्रनान॒ुरागाय विहाय ब्रतपश्चकम । 

असमः शमिनामन्यो नास्ति मओझो सहीमँताम' ॥ २८ ॥ 

तन्नाप्याये ब्रतं तुर्य पावन दुंरुपावनम्‌ । 

जगज्वैश्नस्मरादिभ्यः परेभ्यों मेदशइझूया ॥ २९॥ 

ब्रह्मोष्णरइसेबोलािश्क्रयर्तिप्रशत्तयः । 

ततूपूणलेजः स्तोतुं कैवोचरपत्य प्रतन्‍्यते ?' ॥ ३० ॥ 

निस्तोष योषिंदाछेषाद' मन्थनां द्रविणक्षयम । 

६ 'रसादिव” रसात्‌ पारदात्‌ । 


७ “कल्याणसाधनम्‌” कल्याणं मोक्ष: खण च । 
८ “श्रेयसः” पुण्यात्‌ । 'श्रियस:” मशलस्यथ । 
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१ आमुष्मिककृते” आमुष्मिकः परभवः । 
२ “कृतानुव्याधमुद्वमन” कृत: अनुव्याधः संपर्का यस्य ततू-- 
विहितखीकारम्‌ । अनुन्याधो वा पश्चात्ताप: । 





३ 'इति प्रसू-? प्रसू: माता । ९ “अपराद्देषो: च्युतशरस्थ । 
४- मन्दराग: स नाचलूत्‌” मन्दो रागो यस्य । पक्षे मन्दरो १० "महीमभ्ताम' क्षमारुताम । 
यः--अगः पर्वृतः मेरुः । ११ 'दुरुपावनम्‌” दुःखेन समीपे रक्षणीयम्‌ । 
५ 'पूर्णयेद्धो५मि:” इद्धो दीपः । | १२ “योषिदाश्छेषात्‌” समुद्रक्षियो नद्यः तासां निद्यसंगात्‌ ॥ 
] मा० द्वि० स० शछो० २० चतुर्थपाद: । 6 मा० द्वि० स० छो० २४ चतुर्थपादः । 
2 म्रा० द्वि० स० छो० २१ चतुर्थपादः । माघे “-मुदप्रदश- ! 7 भा० द्वि० स० छो० २६ चतुर्थपादः । 


8 सा० द्वि० स० छो० २७ समप्रमुत्तराधेम्‌ । 
3 मा० द्वि० स० 'छो० २२ चतुर्थपादः । 9 मा० द्वि० स० छो० २८ चतुर्थपादः । 
4 मा० द्वि० स० 'कछो० २३ चतुर्थपादः । अन्न माघे च समा- 0 भ्रा० द्वि० स० 'छो० २९ चतुर्थपादः । 

नाथ समग्रमुत्तराधम्‌ ॥ ]] ज्रा० द्वि० सन शो० ३० चतुर्थपादः । माषे तु॒पघ्रिता« 
5 मा० द्वि० स० शछो० २५ चतुर्थपादः । । यते' इति भिन्नम्‌ । 


नांशुमिः” इति पाठः । 





[ द्वितीय॥ खगे; ] 





महोपाध्यायश्रीमेघबिजयविरचितं १३ 


प्राम्ोति पुरुषों नून दृष्टान्तो5त्न महाणेवः ॥ ३१ ॥ 
सूल घमेतरोत्रह्म कूल भमवपयोनिधेः । 
येन छुब्घेन नालम्बि न बद्धेयति तसय ता ॥ ३२ ॥ 
इयामासक्तरुचिः कासोछासाद' राजापि च क्षयी । 
खुदृत्तशीलो निर्दोषस्तञ्नोदाहरण रविः ॥ ३३ ॥ $ 
यबालस्था5बालगी:सारेरेवं बुद्धा प्रस्रपि । 
पा्थेक्येन म्दि न्‍्यस्तमुदक नावतिछ्ठते' ॥ ३४ ॥ 
उश्ेःकुलगिरों खस्था सिंहीव स्थामहं न किम । 
यज्न्यस्त्वं प्रशस्यश्रीः सेंहिकेयो5सु रद्विषाम ॥ ३५॥ 
चक्रे ग्रायीव मिश्रेण त्वया5ह पुत्र! निस्तसा । 0 
पुत्री क्रोडष्णिहो स्थातां सहजप्राकृतावपि' ॥ ३६ ॥ 
प्रतीषयः एथुको5पि स्थात्‌ पुण्यधीनोनयथा महान । 
पुण्यनैपुण्यमच्येत्वे लक्ष्य लक्षणमेलयोः ॥ ३७ ॥ 
धन्यस्त्वं योडजयद्‌ बाल्ये महामोहमहीश्वरमे । 
कृष्णायितः स तन्मूल महद' वेरतरोः ख्थियः ॥ ३८॥ 85 
धन्यस्त्वं बासुदेवो5सि महामोहमहीश्वरम । 
जित्वा व्यजन खूलमेता महद वेरतरोः ख्नरियः ॥ ३९॥ 

[ पाठान्तरम्‌ ] 
तत्‌ प्रत्॒ज मया साद्ध त्वहले मां से बाधते । 
प्रोषितायेमर्ण मेरोरन्धकारस्तटीमिव  ॥ ४० ॥ 20 
एवं सातगिरः शृण्वन स्थिरस्‌ः स्थिरसूहिवान । 
धर्में त्वरा हित स्यैयमलमश्रेयसे यतः ॥ ४१ ॥ 





आम ली मा कमा 





१ ता? ता लक्ष्मी: । “ता सा श्री: कमला” इति कोषः ६ “-द्विषाम्‌” असुरद्दिषाम्‌ देवानां प्रशस्थभ्रीः । 
२ 'इयामासक्त-? “श्यामा ञह्ली मुख्य ( मुग्ध? ) योवना” ७ 'प्रतीक्ष्यः” पूज्य: । 
इति अनेकार्थच्वनिमज्ञरिः [छो० ९६ श'ोकाधि०] शयामा रात्रि: । ८ 'प्रूथुकः” बाल: । 
३ 'सुदत्तशीलो” बृत्तम्‌ आचरितम्‌, शीलम्‌ खभावः । ९ “-महीवरम' तृपम्‌ । 
“निर्दोष: दोषा रात्रि: । १० 'वासुदेवो-” वासुदेवनाम यथार्थ नागवशीकरणात्‌ तस्थ, 
४ “-तिष्ठते” अवपूर्वस्थाधातो: आत्मनेपदम्‌ । ख्नियस्त्यक्ता: । 
७ “उच्चे:कुल-? वंशपववते । ११ 'स” मदामोहः । 
] मा० द्वि० स० शछो० ३१ चतुर्थपादः । 6 मा० द्वि० स० 'छो० ३६ चतुर्थपाद: । 
2 मा० द्वि० स० छो० ३२ चतुर्थपादः । माषे ता” स्थाने 7 मा० द्वि० स० शछो० ३७ चुतुर्थपादः । 
ताम” इति भिन्न॑ पदम्‌ । माघे “ताम्‌” इति द्वितीयान्तम , अत्र तु 8 मा० द्वि० स० छो० ३८ चतुर्थपादः । 
'ता' इति अनमान्तम्‌ । 9 मा० द्वि० स० शछो० ३८ चतुर्थपादः । 
3 मा० द्वि० स० छो० ३३ चतुर्थपादः । 
4 मा० द्वि० स० खछो० ३४ चतुर्यपादः । ]0 मा० द्वि० स० 'छो० ३९ तृतीय-चतुर्थपादों अत्रापि 


5 स्रा० द्वि० स० 'छो० 
द्वाम्‌! इति भिन्नता । 


३५ चतुर्थपाद: । माथे “-इसुरदहु- तावेव । 
4] मा० द्वि० स्‌० शहो० ४० चतुर्थपादः | 


30 


8 
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१७ - देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ द्वितीयः सगे ] 


अथ प्रतस्थे तीथोनि नन्‍्तुं निजजनेः समम्‌ | 
स्थिरस्थ वालों संयोज्य स खुतलअ्वसः खुलः ॥ ४२॥ 
तस्य तीथेनमस्यार्थ प्रस्थितस्य बयेः झ्ुसाः । 
प्रदक्षिणाक्रियाये स्माउःशेरैते तेडमिमासतम ॥ ४३ ॥ 
अहंपूर्विकयेतीय दुसाः पुष्पेरवाकिरन | 

विलम्बमचितुं धीरोब्विराध्य त॑ सहेत कः ? ॥ ४४ ॥ 
तत्पाश्वेस्था दुमा वल्धीकान्तां डिष्टा रविप्रमाम । 
आवब्॒रुछदनेः प्राप्तवैयात्यं सुरतेष्विय' ॥ ४८५ ॥ 

खय नेत्रश्रिया न्‍्यकूर्न जितान्‌ नाइ्यातपादिनिः । 
तस्या5पदशयद वने हृदयान्‌ जननी क्लेशैकारिणः ॥ ४५६ ॥ 
शीतवातास्तसानशुन्यस्यन्तो वर्णपकुबत । 

भाले5्म्बुजानां सामोददेहिनस्तदरं रजः ॥ ४७ ॥ 

नाम नाम स तीथोनि खय्य तीर्थोपमां दघे। 

न कुवेन्ति सहात्मानः संज्ञासे जन्म केवलम ॥ ४८ ॥ 
अथ श्रीसान मुनीशो5भत्‌ श्रीहीरविजयः प्रभुः । 

आसीद यस्मिन भहः कीतिरुमयं तद महस्िनि ॥ ४९॥ 
पेष्पदन्ताविवा5ः्योज्य घातज्ञाब्य निमेसे प्रभु । 

गिरा रजेंस्तपस्तेजस्तन्म्रदिन्नः स्फुट फलम्‌_ ॥ ५० ॥ 
ओऔरीतपागचछसम्राजमिन्दिरेनं यदाअयत । 
हियेवासीत्‌ लतः कृष्णो लघुबेहुतंण नेरः' ॥ ५१ ॥ 


रीना +- 2. करा. गन 
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१ 'स सुतश्रवसः” राशः क्णैस्थ वाता संयोज्य--राजानमा- 
पृच्छय ह॒त्यर्थ: । “सुतः पुत्रे हपे” इति अनेकार्थ: [दहै० अने० 


«९ 'पुष्पदन्ता-? हीः चन्द्र, रविः सूर्य, तयोः जयो यत्र 
स॒ ही-रवि-जयः तेजसा कीत्यो च । 





संं० कां० २ छो० २०५ ] । १० “गिरा' वाण्या, प्रदिम्नः मादेवस्य, फर्ल स्फुट कुरवन्‌ । 
२ “वयः” पक्षिणः । ६ ११ “-स्तेजस्तद्‌” तपस्तेजः तनोति इति तपस्तेजखत्‌ । 
३ “आशेरते” आशय चक्र: प्रदक्षिणाक्रियाय । १२ “-वासीत” गोविन्दः लक्षया कृष्ण: इ्यामः, च पुनः 
४ “अविराध्यम्‌' पूज्यम्‌ । वद्धभावो व लघु: वामनः । 

- ” बियातो घृष्ट: त यातद्यम्‌ । थे 'बहच' 

कान १३ 'बहुतृणम्‌” तृणकल्पः आसीत्‌ । कश्पायें “बहुच! प्र्ययः । 
७ 'क्लेशका-? नाम्याइइतपादिभिः क्ैशकारिण: । १४ नर: “नरः हृष्णेडजुने च” हति कोषः [ है « अने« 
८ “'महः? तेज: । 'तद” जगत्प्रसिद्धम्‌ । सं० कां० २ छो० ४२३ ] 

हु || आस द्वि० स० कछो> ४१ चतुर्थपाद:। माघे तु 'स श्रुत- 4 मा० द्वि० स० 'छो० ४४ चतुर्थपाद: | 

श्रवसः सुतः” इति पाठः । 5 मा» द्वि० स० छो० ४५ चतुर्थपादः | माधे तु समरतः सः । 
कत्र तु चित्रकाव्यत्वेन 'श्रुत-' इत्यस्य रेफो छुप्तः, शकारथ 6 मा० द्वि० स० छो० ४६ चतुर्थपादः । 

स्कारो गण्यते इति न समस्यापादमेद: । 7 मा० द्वि० स० श्हो० ४७ चरतुर्थपाद:ः । 

० द्वि० स० 'छो० थंपाद: । माघे तु 'शेरते” 
का हे से हो हज के जा ड ठ्शे 8 भा० द्वि० स० छो० ४८ चतुर्थपाद: । भाघे 'मनखिनि! | 


9 मा० द्वि० स० शछो० ४३ चतुर्थपादः । माघे तु “विरा- 9 मा० द्वि० स० ो० ४९ चतुर्थपाद: । 
ध्यन्तम” इति अखण्डम्‌ , क्रिया च क्षमेत” इति। ]0 मा० द्वि० स० 'छो० ५० चतुर्थपाद:ः । 


[ द्वितीय; खगेः ] मदोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं १५ 


निर्खिशसिजगज्ञासी यस्तेजः स्कन्दवैरिणाम । 
प्रत्यूष हव नव्यश्रीस्तपनो जातवेद्साम ॥ ५२॥ 
लस्या5कब्बर भूजानेबों घिदा नाद' यदीयका । 
दिग्दन्तिदन्तावालम्ब्य कीर्तियामधिरोहति ॥ ५३ ॥ 
प्रोद्दीपिले प्रतापेष्स्थ कुपक्षाः क्षीणतां ययुः । 5 
शशाः कि यत्र विध्वस्तछगपूगो रगाधिपः ॥ ५७४ ॥ 

सौभाग्य भाग्याभ्युदयं प्रभोः स्तोतुं क्षमेत कः । 

पूर्ण सुवणशोलेन्द्र कोपम्मसा परिषिशञ्वति ? ॥ ५७ ॥ 

उद्देछद्भाग्यसाो माग्यवर्डीं पछविनीं जने । 

कविने स्तोश्नरूपेण को5म्मसा परिषिश्वति ” ॥ ५६ ॥ ]0 
प्रभोः क कीर्तिपाथोधिः सुधाद्याः केकदेशिनः । 

साहदय्य यान्ति न क्वापि सर्पिषस्तोयबिन्दवः ॥ ५७ ॥ 

अ्रीमान विजयसेनाख्यस्तत्पद्टे सूरिराड़ बसो। 

क्षणाद्‌ येनान्तरा क्षिप्ता दृष्यास्ते शातरुसश्छिताः ॥ ५८ ॥ 

खद्ाक्त्युपचये केचिद॒स्य स्रेः सुदृष्टयः । 5 
परेष्प्युपेत्य पादाब्जसेवाहेवाकितां दघुः ॥ ५९॥ 

लिलद्ड यिषतो लोकान्‌ अलड्धानलघीयसः । 

विधिरष्टञ्रवा जश्ले श्रोतुमस्य ग्रुणानिव' ॥ ६० ॥ 

कीतल्यां भोग! श्रुतामोग! सदाभोगेः शुमथ्ियः । 

तादात्म्यभाक प्रमी तस्मिन बुद्धेलोंग इवात्सनिं ॥ ६१ ॥ 20 
निर्देस्भविद्यादम्भोलिभिन्नदु मोव मूधूता । 

सरीन्द्रेण शर्मजिंग्ये खुदमो दमघोषजः ॥ ६२॥ 

उर्ची रुपर्विणी कुबेन श्रीराजनगरे गुरु। । 

अन्येद्युराययो योगपृर्णस्तस्योत्सवाय सः ॥ ६३ ॥ 


की कै न दी का, >> प»» >ामभर के. 


१ '-कब्बर-” अकप्‌ अचलो वरो यस्य स-अकपू+वर- ४ “-आभोग:? विस्तारः । 
अकन्यर: । ७ “-आभोग:£” ज्ञानम्‌ । 
२--'पूगो” “पूगः समूह:” [ अनेकार्थध्व ० छो० १३४ ६ -दम-” दमधोषो नाम पूर्वऋषिः तस्मात्‌ जात इव 
अधेशछोकाधि० ] लप्तोपमा । 
३ “दृध्या-! दूषणाहा: । ७'सुपर्वि-” सोत्सवाम्‌ , सदेवाम्‌ । 
 मा० द्वि० स० छो० ५१ चतुर्थपादः । 7 मा० द्वि० स० 'छहो० ५६ चतुर्थपादः । 
2 मा० द्वि० स० छो० ५२ चतुर्थपाद: । 8 मा० द्वि० स० 'छो० ५७ अथमपादः । माघेषपि स्र॒ एव 
8 मा० द्वि० स० 'छो० ५३ चतुर्थपादः । भाषे तु “मग- | प्रथमपादः । 
यूथो मृगाधिपः” इति । 9 मा० द्वि० स० 'छो० ५८ पूवाधेम्‌। माघे5पि तदेव पूवा घम्‌। 
4 मा० द्वि० स० 'छो० ५४ च॒तुर्थपादः । ]0 मा० द्वि० स० 'छो० ५९ चतुर्थपादः । 
5 मा० द्वि० स० कछो० ५४ चतुर्थपादः । ]] मा० द्वि० स० हो० ६० चतुर्थपादः । 


6 मा० द्वि० स० छो० ५५ चतुर्थपादः । १2 मा० द्वि० स० 'छो० ६१ चतुर्थपादः । 


40 


39 


20 


१५ . दैवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ । [ द्वितीय+ सगे; ] 


सर्रिं विवन्दिषोः पुंखीसंघस्थाभिगमाद बने । 
व्यमाद्‌ विभातवद्‌ योगस्तेजस-तिमिरयोः कुंतः ॥ ६४ ॥ 
समोक्तिकस्रजां सर नेसुषां भस्श्शां अ्रियः । 
ऊहुः सुमनसां भारैवोसनी मृतभ्रूहः ॥ ६७॥ 
प्रभु प्रवेशयामास श्रादवर्गंः समृद्धिभाक । 
महोत्सवेः सहोत्साहं पुरीं माहिष्मतीबिषेम' ॥ ९६६ ॥ 
स्थिरात्मजो5पि तज्नैत्य जगत्तीर्थ तमानमत्‌ । 
न कः कल्पट्ुम प्राप्य सवस्वार्थ समीहते ? ॥ ६७ ॥ 
प्रारेभे च विशुव्याख्यां स ओयः कुरुतां जनः । 
स्वगापवर्गयोयों हि स्वेः खार्थ समीहते' ॥ ६८ ॥ 
प्राप्य तां विद्युतः सम्पद्धरां चापल्यमाहताम । 
मा प्रमादीजनः खादी मधुबिन्दोरिवाअवेः ॥ ६९॥ 
इत्याद्याः श्रीगुरोवोचश्िश्रदाश्रित्रदेवताः । 
समाभित्तिप्रतिध्वानैनेयादन्ववदज्षिव ॥ ७० ॥ 
निपीय गास्ताः सरीन्दोधेमाम्मोधिविवद्धेनीः । 
सविश्री खशिशोवेकतुं प्रस्तावमदिशिद दृशा ॥ ७१॥ 
ग्राज़लिः स्थिरजन्मा5थ गुरू विज्ञपयज्निति । 
उत्थाय तमसश्छेदे जगादाग्रे गदाग्रजम' ॥ ७२॥ 
मह्य देय बुधा55देयं बतानां पशथ्चकं महत्‌। 
गुरो ! त्वमिद्षितज्ञो5सि खेल्क्त्वा खलु वाचिकम ॥ ७३॥ 
यद्यपि खपुरे गत्वैवोचित तत तथा5प्यहो | 
तव वाचाउशीलैकत्वसुपेति सम जल्पतः ॥ ७४ ॥ 
प्रारेमेष्थास्य दीक्षायै सम्भूय खजनैधेनेः । 
९ 'कुतः प्ृथिव्या: । ६ गदाप्रजम्‌” तमसः छेदे गदाग्रज विष्णुम्‌, अग्रे उत्थाय 
२ 'माहिष्म'--माहिष्मतीस्पद्धि नीम्‌-तत्तुल्याम्‌ इत्यर्थ: । जगाद । 


३ जग-” जगतः पूज्यलात्‌ यद्वा जगत्‌ जन्नमं तीर्थम्‌ । ७ 'खलक्ला' खल निश्चितम्‌ ५४ 
|णि ॥ | वाचिक 
४ 'सर्वेखा-” खस्य घनस्य अथाः कार्याणि यस्मात्‌ तम्‌- कर वार्तिकम्‌, खज़कला 


न कायम । 
कल्पत्रु मस्‌ । 
५ “-अश्रवे:” इन्द्रियादिभिः । 4 'अशीत- अनालस्यम्‌ । 
 मा० द्वि० स० जो० ६२ चतुर्थपाद: । 6 मा० द्वि० स० छो० ६६ माधस्थ प्रथमः पादः स एवं 
2 सा० द्वि० स० *छो ० ६३ चतुर्थपाद: | हक प्रथमः । माघे विद्युताम! इति मेदः | प्राप्यताम ! इति 
8 मसा० द्वि ० स० 'हो० ६ चतुर्थपाद: । भाघे तु “माहि- आह ९ 
प मा० ७ सुछ ७ 
ध्मर्ती द्विष:” इति मेदः । 7 मा० द्वि० स० >छो० ६७ उत्तराध समप्रम्‌ । 


8 मा० द्वि० स० शहो० ६८ चतुर्थपाद: । 
4 मा० द्वि० स० हो० ६५ चतुर्थपाद: । 'सर्वेः खार्थ 9 मा० द्वि० स० शछो० ६९ चतुर्थपाद: । 
समीद्वते” इति माघपाठः । ]0 मा० द्वि० स० 'छो० ७० चतुर्थपाद: । 

5 मां० द्वि० स० को» ६५ चतुर्थपादः समान: । [ मा० द्वि० स० छो० ७१ चतुर्थपाद: । 


[ ढिंदीय5 छः ] महोपाध्यायभीमेघचविजयबिरलित्त ५७ 


स्मरध्वजैस्ताज्यसानै्गेयस्पेये विशिश्नतां ॥ ७५॥ 
लक्षि्रकृत्‌ पुरन्धीमिः पुरं शक्याभिरन्वितम्‌ । 

तथा परिष्कूलं येन प्रवन्धों दुरुदाहरः ॥ ७९॥ 
'ऋ्रदीयसीमपि घनासनन्यगुणमपिताम । 

नाये; प्रसारयन्ति सम चित्रां वां पेटीमिय ॥ ७७ ॥ 
उथेदुकूलकेतूनां पद्डिस्तत्पुरसझनाम्‌ । 

जशे जयादिषां तत्र वक्‍्तुणेणनिकेव सा ॥ ७८॥ 
स्वेत्र तडहिद्वारे स्मेरपुष्पस्रजां ब्रजैः । 
गौजेहासोछसद्भासं जिगीषोरात्मसंपदः ॥ ७९॥ 
दीक्षामण्डपसमासादय सिक्‍ताः पुष्पस्रजां रसेः। 
सह्लीणेत्वेषपि मनुजा जानते जातु न अमम्‌' ॥ ८०॥ 
घक्रे चन्द्रोदयेरन्तनेमोमोक्तिकतारकम । 

तथाकेण यथा द्वारे स्थीयते बहिरदइमवत्‌ ॥ ८१ ॥ 
हछ्लीसकेः पणस्त्रीणां विस्मिताः पुश्रिकामिषाः । 
आरभनन्‍्तेडउल्पमेवाउज्ञाः ह॒त्य खगोड़नाजनाः ॥ ८२॥ 
कतजेमनवारा नो कार्म व्यग्ना मवन्ति च | 
महारमभा। कृतधिय! खीयाः कल्पदट्मा हव ॥ ८३ ॥ 
अध३ प्रियालसालस्य हाजानामनि पाटके। 


यावत्‌ सहवरा हृष्टास्तिष्ठन्ति च निराकुलाः” ॥ ८४॥ 
नावधीद धीवरः) को5पि देशावधि तिमि तदा। 
दानेस्तुश्ो न चाम्यर्णे शयारृस्टेगयुग्टेगम ॥ ८५॥ 


अज्ान्तरे5्थ तत्रागात स्रीन्दुयस्थ सूरिषु। 
उदयश्री रवेः शाम्वदादित्येष्यिव कल्प्यते ॥ ८५९॥ 


५० तब ४० अर काअ >->आभ ३. आयात पाफत जनाकाक़तन-म अमन नया सामान" पात्र प्रा नाप जा 3. 3» 3 भ+ ७+ आरान्‍ाभ..क्‍ध हम. ९५७ नननममम ८ «न ननम-ा-.4. >> काका, बन 2 अलिक के 
/> तह. अमन» एम रदिकममा० कक. ढ 


१ '-स्रेव' इत-अव्ययं पादपूरणे, यद्वां गीतस्य विचित्रतावत्‌ वाकपक्षे पटी उपमा, पटीपक्षे वागू उपमा । 
सवो विचिश्रता भोजन-वसनादिषु नानालम्‌ आरेमे । ३ “चन्द्रोद-? चन्दरोदये: बिताने: उच्नलात्‌ नभः अन्तर 
३ 'पटी'-पटीम्‌-दीक्षासमये वित्रां प्रसारयन्ति इति आचारः। मध्ये चक्रे । 
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] भा० द्वि० स० छो० ७२ चतुर्थपादः । 8 मा० द्वि० स० छो० ७९ यः प्रथम: पाद: स एवं बम 
2 मा० द्वि० स० शछो० चतु र्थपाद “> तृतीयः ५७४०३ 
हे सा द्वि हि ७३ पाई । ॥ 9 मा० द्वि० स्‌० हो ० 3९० ये: वतीयः पाद: स॒ एवं अत्र 
मा० द्वि० स० छो० ७४ चंठु “। तृतीयः पांदः । यथ्व माघगत ७९ छोकस्य द्वितीयः पादः स एव 
4 मा० द्वि० स० ो० ७५ चतुर्थपादः । मापे “गुणनिकेव अत्रापि द्वितीयः । 
श्ति मेद: । 40 मा० द्वि० स० शहो० ९, चतुर्थपाद: | 
8 मा> 'द्वि० स० खछो० ७६ सतुर्थपादः । हे बम द्विन स० हो« ८० चतुर्थपाद: ॥ “-झेगान! 
साथ ॥ 
6 सां० द्विं० स० ल्हो ० है चतुर्थपाद: हि ; 9 मा० द्वि० स० शो ० 4१] चतुर्थपाद: | “कल्पते' श्ति 
7 कप स॒० छो० ४८ चलुर्थपादः |. माषे । क्‍ 
७ है के है , कक 
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[द्िवीयः संग: ] 


१८२ देवानन्दमहाकाव्यमू । 
त्यजतोज्लड्डतीः सवोः स्थिरसनोगुरोईशा । 
नेशुरेनांसि कामायोः फणीन्द्रा इथ झाश्रव/ ॥ ८७॥ 
प्राची-रव्योरिवानूषः परस-रन्वोर्षि मासतोः | 
दीक्षावेषात्‌ ततः स्मोचेः फलत्युत्साहपादपः ॥ ८८॥ 
बुद्धिशस्रप्रकृत्यज्ञोी घनसंवतिकशुकः 
यारेक्षणः स चारित्राद रेजे राजेब नीरजाः' ॥ ८९॥ 
लपःशुक्लद॒दाम्यां त॑ प्राव़्ाजयत सोत्सवम । 
सरीन्द्र! प्रभया जेता रसमागविदः कवेः ॥ ९० ॥ 
विद्याविजय हत्याझुयां सरिश्रक्रे यधा्थरक । क्‍ 
स्थाने न मोहः क्वापि स्थाद्‌ रसभागविदः कवेः ॥ ९१ ॥ 
अशिक्षत स भिक्षूणामयनं विनयाश्रयम । 
अप्रश्नितो विपन्यूलं प्राप्ते काले गदों यथा' ॥ ९२॥ 
शुआ्रूषया गरोरेष कृत्सझशास्त्रसं पपो। 
दरशाकथ्े इव स्नेह दशाया छान्तरस्थया ॥ १३ ॥ 
नैश्टिको देष्टिकोत्कृष्टः स विद्याविजयों छुनि:। 
अविरुद्ध क्रियाज्ञान-द््य विद्वानपेक्षत' ॥ ९४ ॥ 
भूयोडन्तिषन्मणी भतुरनेनेव कलाभूता । 
उल्लासो5व्घेरिवर्षीणां तथा नेतुमेहीभ्वतः ॥ ९५ ॥ 
जुष्टेश्वरेक्षणाचिष्मद्‌ गड्ातीरे तपस्यतः | 


राज्ञ कलाम्ूतस्ताराः प्रयान्ति परिवारताम ॥ ९६॥ 


आनचएट+क.."/7/7 . क:+-क्‍...-०० “लत 8... न्‍बमगो हज आप “पिथए-३ ०5 





१ “-नूषः”? प्रभातकाछादू अनु इत्यनेन रक्तभाव्यागः श्वतपरि- 

धान सूचितम्‌ । 

-रेक्षण:' चारे ईयया गती ईक्षणे यस्य । राजपक्षे चारा 
गूठपुरुषाः । 

-भागविदः” प्रभया धिया, कवेः कवीनां जेता-ज्ञानवान्‌ । 
“कवे:” इति जात्या एकवचनम्‌ । रसाः शज्ञारादयः तेषां सांकर्येडपि 
भागान वेत्ति तस्य । कवेः शुक्रस्य जेता । रसो जल्म्‌, तस्य 
भागान्‌ लभते जल्चारिलात्‌ शुक्रस्य । 


] सा० द्वि०ण स०७ 'छहो० ८८ चतुर्थपाद | 

2 मा० द्वि० स० जो० ८९ चतुर्थपादः । 

5 मा० द्वि० स० छो० ८२ अथमभद्वितीयो पादो, अशन्रापि तौ 
एवं । माषे 'बुद्धिशस्षः” इति भिनज्षम्‌ । 

4 मा० द्वि० स० शहो० ८३ चतुर्थ: पादः। माघे “रसभा- 
वधिदः” इति पाठमेदः + 

5 स्ा० द्वि० स्ू० 'छो० ८३ चतुर्थ: पाए: । 


कक आा>र थ कील ७जरा५.० ० ही रा जाओ 3७.२७ # ५... ३१७०७ #+ ७. # 30%, 


इलीव तप्यतस्तीत्र तपस्तस्य खय् गुणा: । 


४ “-प्रश्नित:ः अविनीतः । विनीतः प्रश्नितः । 

५ “नेष्ठि-! नेष्ठिकत्रह्मचारी । “नेष्टिकसुन्दर | त्वया”-हांते 
कुमारकावन्ये [ पश्चमसर्गे 'छो० ६२ ] 

६ 'देश्टि-! देश्किः शाखवेत्ता दैवपरश्व । 

७ “-हीम्त:” ऋषीणां महीभ्ृतः भूपस्य । तथा तेन प्रकारेण, 
अब्चे: सागरस्य ऋषीणां 'नेतुः” प्रापसितुश्ेद्धिम्‌ इति शेषः । 

८-रसिंष्मदू” क्रियाविशेषणम्‌-सेवितद्रनेत्रदहनं यथा स्थांत्‌ 
तथा तपस्थतः । 


४३5६ /ौ.3 #% ८५ कोन माआ २०० _ ६. ध %. ०७ हक जा. 3 > लता मा #ाओ व क आना ४... औ कफ 0#ाओ, ०१८० 5 १५३५ न आम, #ग आन, आनकरी न गीफ “१ ही +९ जा 5 6ौ 3 ८४७ ४६ (५ / ६ 


6 मा० द्वि० स० ज्छहो० ८४ चतुर्थ: पादः । 
7 मा० द्वि० स० छो० ४५ चतुर्थ: पादः । माघे 'दशयास्य- 
न्तरत्थया' इति पाठ: । 
8 भा० द्वि० स० 'छो० ८६ चतुर्थ: पाद: । माघे "विद्वान- 
पेक्षते? इति । 
9 मा० द्वि० सं० 'हो० ८७ चतुर्थ: पाद: । 
]0 जा« द्वि० स«» हछो० ९० चतुर्थ: पादः । 


'[ द्वितीय: सगे; ] मदोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं :१९ 


प्रादुरासभिविकारं शाब्दा इव विहायसः ॥ ९७॥ 
अथाकब्बर मूमतो गुरुमाजूहवन्छुदा । 
यः सर्वेसरिसालासु नायको नायकायते' ॥ ९८॥ 
तद्दृष्टेमेश्दाचप्टे हुशो धमोनुयोजनम । 
ख्रिवचांस्युत्ततार स्थाष्णूंनि बलवन्ति च'॥ ९९ ॥ 
श्रेयों दयामयं श्रेयो वाद्यायेषु प्रतिष्ठितम । 
जन्तोघोत-घृणे स्थातां निदान क्षयसम्पदः ॥ १०० ॥ 
श्षषा सान्‍्या प्रतिष्ठादावित्याुपदिदेश सः। 
जयन्नेकपदे भद्दान य उदात्तः खरानिय ॥ १०१ ॥ 
जितकोशी ततः सूरिविजहार धरातले। 
बन्द प्रयोधयेस्‍्तेज:--समूह!ः स महीखुजाम ॥ १०२॥ 
दत्वा विद्वत्पदं विद्या-विजयायोहिवान गुरु । 

. सत्पद्देष्य अियाज्पुष्पें-बवाणः सन्धानसेष्यति ॥ १०३ ॥ 
ध्यानाध्यक्षः सुरोष्प्यूचे पद्चेदयनगे5्केवत । 
अय॑ सुधीस्तपोवार-बाणः सन्धानमेष्यति ॥ १०४ ॥ 
अथास्ति स्तम्मतीथोझिया नगरी खैमहो मरेः । 
सर्देशांस्तन्वती व्यस्त-प्रेदोषमनुगामिनः' ॥ १०५॥ 
तत्नायात्‌ सोत्सव सूरि-भूरितेजा! स श्रवत | 
इथयामयन दुमेतींस्तप्तान्‌ साम्मीनेधानिवानिलः' ॥ १०६ ॥ 
तत्र सोमाग्रजः श्रेष्ठी श्रीमछो ममेरी भमेजन । 
पुण्यश्रियेव पाथोधिमेहानद्या नगापगाः ॥ १०७ ॥ 
सम॑ सगोत्रेः सोपन्येश्ुः सूर्रि व्यज्ञापयत्तराम । 
ज्ञान-क्रियान्यां सर्वेज्नु-गन्तारस्त्वासतः परे ॥ १०८ ॥ 














१ 'नायको” द्वारमध्यमणि: । ४ ५ व्यस्त- व्यस्तप्रदोष॑ यथा स्थात्‌ू तथा-यत्र पुरे संध्या- 
” २ 'स्थाष्णूनि! साधकानुमानसद्वितानि । विपक्षे बाधकतर्क> | सभयो नारि्ति । 
है 2, आह जिताइवः । ६ 'भर्भरी'-भर्भरीशब्दः श्रीपयोयः औणादिरः । [ है» 
* ४ “बाण: श्रिया कान्त्या पुष्पबाणः स्मरः । पुष्पं रागः, बाण: | ० ग० ९ धा० २७ ४० २४१ ] 
द्वेष:, ठद्रदितः-अपुष्पबाण: । ७ “-स्ला-लाम्‌ अनुगन्तारः । 

] मा» द्वि० स० खछो० ९१ चतुर्थ: पादः । 7 स्रा० द्वि० स० खो० ९७ चतुर्थ: पाद: |... 
- ० मा० द्वि० स० हछो० ९२ चतुर्थ: पादः । 8 मा० द्वि० स० छो० ९७ चतुर्थ: पादः । 

3 म्रा० द्वि० स० छो० ९३ चतुर्थः पादः । माघे 'स्थाकूनि” 9 मा० द्वि० स० छो० ९८ चतुर्थ' पादः । माषे«»'पम- 
इति मेद:ः । ब्याकरणरील्या तु 'स्थाष्णूनि! इति कथ्थं साधु स्थात्‌ ? नुगायिन:” इति मेद: । 

4 आा० द्वि० स० छो० ९४ चतुर्थ: पाद: । ह 0 ज्रा० द्वि० स० छो» ९९ चतुर्थ: पादः । 

5 मा० द्वि० सु छो० ५ चतुर्थ पादः | [] मसा० द्वि० स्‌७ श्हो ० १०७ चतुर्थ: पादः । माषे गजगा- 


6 मा० द्वि० सं० छो० ९६ च॒तुर्थ। पाद:। माथे “महीश- | पगा! इति एकवचनम्‌ | 
तामू! इति भेद: ॥:.. . -. * 929. २ ]2 मा० द्वि० सक० 'छोण १०१ चतुर्थ: पादः |. 
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२७ ' देवानन्द्सद्ञाकोष्यम्‌ ।. [ ढिंदीया संचेह ] 


हवा विकीधुरुद्धषेमहं तेनान्तिषक्षिजा 

पद्टे स्थाप्योब्तिजृश्यादेः प्रथमेन व्ययारिणां ॥ १०९ ॥ 
सपटेष्य्यापयत्‌ सरिविथादिविजयं ततः। 

सत्पुओ सति नो भार धमेराजो ३*९३+ ॥ ११० ॥ 
विजयादू देव हत्यारूयां सरयोज्स्य विलेनिरे । 

खय अयन्तः कीतीयों सिन्धवों नगनिन्नगाः ॥ १११ ॥ 
सूरिणा पददानेन ओऔमछेनोत्सवैनेवेः । 

मोदिताः खुहृदः सचो5सुद्ददो विमनीकृता/ ॥ ११२॥ 
मुनीषुरस यू १९७७ वर्ष शुद्धे राधकृतां ४ इनि | 

प्रामत्‌ स सरिभेव्यानामिष्टि कतुंमलंतराम ॥ ११३॥ 
आदिदेश प्रसुमस्थावी देशनां सप्थां तथा। 

यथा जेगीयते मब्येः क्षोभिताम्भोघधिवणना' ॥ ११४ ॥ 
सागणेभ्यों यथामीए्ट ओेप्ठिना सेपछोन दते। 
वायनादैरधम्मके क्षोमिताम्मोधिवणना ॥ ११५ ॥ 
सत्साधर्मिकवात्सल्यं श्रीमछेन विनिमेमे। 
मिनत्रश्ातिपरीवार-पित॒षच्वस्रे प्रतिश्र॒तम ॥ ११९ ॥ 
न्यस्ताः कुकूमहस्ताथ सत्र कुसुमसत्रजः । 

प्रासरत खीजनस्थाशीवोगेका वाग्मिनः सतः ॥ ११७ ॥ 
तीर्थेक॑स्थपेर्ति तीर्थ मेजानस्तं प्रभुं जनः । 

एनसां को5मबद्‌ भव्यो नान्तायाउष्लँम्भवानपि ॥ ११८॥ 


बनों सरिस्तपःशरमहसा सहसा महान। 
कुवेश्नन्तःस्थितस्याविस्तल विद्विषदम्मसः ॥ ११९॥ 


१ 'बिब-” थोदुं वाष्छति । € 'तीषे-! “तीर्थ शाल्ने गुरो यह्ते पुण्यक्षेत्रा-<बतारयो:” इति 
२ डहनि! चवतुध्योम्‌ ] अनेकार्थ: [ है ० अने० सं० कां० ३ श'छो० २१९ ३] 
३ "स्पर्श दानम । हिट सर डक तदिण स्थपतिर्नियये शाये”” 
विश्वः क् छ ७ | है ७ 
४ “बसे पिलब्यपु: डपलहजेन लगे सेब स्धिंग:॥ ०३ [ बज १८५ त-तृतीय« ]-[ है बने 
५ 'अ्रतिधुतम्‌” प्रतिशञातमिष । ८ “55लस्भ- आरम्मवात्‌ 4 
जे आंड दि शेड कोड गरूए ंदर्य: पादः । 6 सा० द्वि० स० छो० १०७ चहु्व पादः । भाषे 'छुमि- 
। ० दि० स० शछो० १० : पाद३ ॥ ताम्भोषिवणेना” इति पाठमेद) 
हे भा व बे छो० १ रे को पाए: । 7 भा० हि स- हो १०७ चतुरषेः सर: । 
5 2 8 सा० द्वि० स० शो० १०८ यतुथे पादः । 
4 भा० ट्विन स० हो० १०५ चतुर्धः पादः । 9 सा० द्वि० स० कछो० १०९ चतुर्थ। पाहः ॥ - 
5 मा० दि स० छो० १०६ चतुर्थ: पाएं: । भआाषे “हुई. 0 मा> द्वि० स० को १९० चतुर्फ पाद८ | 
कर्ुंग' इति मेदः । द ] मा० द्वि० स० को १९९ चतुर्षः पादः । 


।#िर;अमिपइकरिकयन्‍र परी या #निकरमियिन हक 2०१३५ किए न्‍री 








[ दितीया सो ] मद्दोपाध्यायश्रीमेघबिजयपिरचितं २१ 


अलुत्सश्रपदन्यासा सदृत्तिः सनिवन्धना। 

राजनीतिः ४3३+४८:९ ४० ४३ ; शब्दविद्येव दिद्युत ॥ १९२० ॥ 

पैदोषज्ै! कनकाद्विजयादिकेः । 

विनेयेरसुरत्‌ सरिस्तारकैरिव चन्द्रमा * ॥ १२१ ॥ 

रूयाता; कनकविजया लावण्यविजयाः परे। 6 
यबाचका; श्रीप्रमोहेष्टा । शासने: सामवायिका:' ॥ १२२॥ 
अन्यदाउष्जूहवत सूरीन्‌ श्रीजहांगीरसाहयः । 

उपेयिवांसि कतारस्तग्यशांस्यधिकान्यथ' ॥ १२३ ॥ 

सोत्सवं सूरिरप्येतत्‌ पुरीमजातज्ञाश्रवीम्‌ । 

श्रियं अयन आद्जनेः प्राम्ोति सम परिष्कृताम ॥ १२४॥ १0 
तथाध्वादि रपशटैथेमोर्थ सूरिभिवेचः । 

राजन्यकान्युपायज्ञैयेथा छुछविरितराम ॥ १९२५ ॥ 
अथ त॑ मृभ्वदाउ"चख्यौ हृष्टस्त्तपसा विभो !। 

विश्वानि चक्रिरे छोकैरेकाथोनि चरेस्तव ॥ १२६॥ 

महातपा इति क्षोणी-भतो5्स्यारूयां तदाभ्यधात्‌ । १8 
तत$ कुपक्षाः क्षीणाशाः खय॑ मत्सरिणः परे ॥ १२७॥ 

य इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहस॑ ब्ृद्धियुजो5पि मूखुजः स्थु३ । 
नलिनैमेलिनैरिवाकराद यै ह्रथगस्मादचिरेण 'भाविता लै।' ॥ १२८॥ 
सुनिपतो निपेतौल्यभ्रति क्षितो जनिभ्वतो निश्वतो5्ग्रमवाम्बुधौ । 


घन इवोदयमाअ्यति खर्य शलमभतां लमतामसुहृद्णः ॥ १२९॥ 20 


१ “-सुरत? “घुर दीपि-ऐश्वयेयोः” घातुः । 

२ “य इद्दात्म-” इत्यादि । 'इह” लोके, “आत्मविद्‌ः साधो:ः, 
“भूभुजः” राहः भीसूरेः, ये नराः, “विपक्षमध्ये” संभूय इति 
श्षेषः, 'एथग! 'स्यु:' 'तैः” 'अचिरेण” 'मलिने:” भाविता । 'कस्मात्‌ 
कैरिव ?? “आकरात' पद्माकरात, एथग्भूतेः 'नडिनेः” यथा मक्ि- 
जैबूयते । किम्भूताः भूभुजः? सहसम्‌” सोहां यथा स्थात्‌ 


अभररनययरी चर 











व] मा० द्वि० स० खो० ११२ छोकस्य समग्र पूवोधेम्‌, 
अन्नापि पूर्वाधम्‌ । माघे 'सभिवन्घना” इति मेदः । अस्पेष कोकर्य 
माषे 'शब्दबिय्रेद नो भाति' इति तृतीय चरणम्‌ । 

2 मा» द्वि० स० छो० ११३ प्रथमचरणम्‌ अश्नापि प्रथम- 
यरणतया न्यखम्‌ + माषे 'भशातदोषे-! इति मेंदः । 


3 सा० द्वि० स० छो० ११३ बदुर्थवरणम्‌ अन्न चतुर्थ- 
चरणम्‌ | 


तथा । यद्वा किम्भूताः ये / नराः 'सहसम” सोहासं वृद्धिमाजोंदपि 

ये “अस्माद गुरोरेव बृद्धि प्राप्ता: एथर्भूतासत नराः सरसः पदमा 

इव शीघ्र मलिना विपक्षा भविष्यन्ति इति भाषः ॥ 
३-“निप”-निपो घटः । 


४ शलभताम्‌ शरभताम्‌ । 


'हन्‍रग के भा ज। # ओर ९९७० 





5 मा० द्वि० स० शछो० ११४ द्वितीयचरणम्‌ अन्न द्वितीय» 
चरणतया । माधे 'पुरीमाजातशात्रवीम” इति पाठमेदः | 

6 मा० द्वि० स० शखो० ११४ तृतीययरणम्‌ अञ् तत्तीय- 
चरणतया । 

7 सा० द्वि० स० शो ११४ चतुर्थचरणम्‌ अन्न जतुर्थे- 


चरणतया ॥ 


8 सा० द्वि० स० 'छो० १९५ यतुर्भेचरणम्‌ । 
9 मा० द्वि० स० शको० ११६ तृतीयचरणं विहाय अत्र प्रौष्पणि 


/ +आा० द्वि० सन क्यो० ११४ अपमचरणम्‌. भ्रत्र सुतीय- , चरणानि । माषे “सह संबृद्धियुजोअपि” इति पहविंसाणः । 


जरणतया ॥ 


! _0 मा० ह्वि० स० को» ११७ चतुर्काएः । 


“२२ ._दैवानन्द्महाकावज्यम्‌ । 


' [ तृतीय; सगे; ] 


कृतकुबलयमोद्खीयपादप्रसादेखिजगदपि पुनानः शाम्सुरुष्टप्रतिष्ठ: । 
व्यहरदवनिपीठे5प्यैन्दवीं नीतिमहस्थलनियतनिषण्णश्रीः श्रुतां शुअ्र॒ुवान सः' ॥ १३० ॥ 


॥ इति महोपाध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते श्रीदेवानन्दकाव्ये दिव्यप्रभापरनाप्नि ऐड्वाराड्े माघ- 
समसस्‍्यायां नायकाभ्युदयवर्णननामा द्वितीयः सगे! ॥ २ ॥ 


तृतीयः स्गः । 
को बेरदिग्भागमपास्यमा गेसागस्व्यरुष्णांशु रिवावतीणेः । 
अपेतयुद्‌ धामिनि वेशसोम्यो हरिहेरिप्रस्थयमथ प्रतस्थे ॥ १॥ 


जगत्पविज्रैरपि तत्नपादैः स्प्रष्ट जगत्पूज्यमयुज्यता55क!ः । 
यतो बृहत्पावेणचन्द्रचारु तस्थातपत्न बिभरांबभूवे' ॥ २ ॥ 





१ “_ऐन्दर्वीं नीतिमहस्थ-” ऐन्दवीं नीतिम-अज्लीकृतवान्‌ । 
“अड्डों भूषा-हपक-लक्ष्मसु” [है० अने० सं० काँ० २ छो० 
१ ] इति अनेकार्थ: । 

२ [ कौ । बेरदिग्भागम्‌ । अपास्यमा । गेम । आगस्त्यम्‌ । 
अपेतयुद्‌ । धाभिनि । वेशसौम्यो । इति पदव्िभागः ] [ अर्थ॑- 
श्ेषामेवम्‌ ]-स “हरिः” इन्द्र: खामी, (रिप्रस्थम” पर्बततट॑ 
प्रति प्रतस्थे । किम्भूत॑ [ दरिप्रस्थम्‌ : ] 

'बेरदिग्भायम्‌? उश्च आ च वां, ताभयां युक्ता इध लथ्ष दश्व 
इ-ल-दाः ते सन्ति अस्मिन्‌ इति [ वा+इलद+इन्‌-वेलदी ] वेलदी 
स चासौ “ग्‌” गकारः, तेन भाति रेदशः अः अकारः तम्‌ गच्छति 
' ग्राप्तोति तद्‌ बेलदिग्भागम्‌-इलादुगम्‌-इत्य ्थः । 
£ः पुनः किम्भूतम्‌ [ इलादुगम्‌ १] “गम” “रम रकारे गच्छति 
गेमू-इलादुगेनाम्ना प्रतीतम्‌ । 

अपास्मा”! अम्‌  अईन्तम्‌-सिद्धमू, पाति रक्षति-अपः 
आस्यमा मुखचन्द्रो यस्य | मास-सकारान्तः चन्द्रवाची । 

'अपेतयुद्‌ अथ पा व अपो तयोः हैं: रूट्ष्मी: यर्य ईदक्‌ 
तः तकारः तेन यौति मिश्रीभवति-अपेतयुत्‌ । 

घाभिनि! न बियते भीः यस्य अभिः, स चासो नी: नायक 
घो धनदः-तद्वदू अभिनीयेन्र तद्‌ धामिनि हरिप्रस्थम्‌ । 

.- “वेशसौम्यो” वा अथवा इशथासो सौम्यण । 

पक्षे 'बेरदिग्भागम्‌” बेरें शरीरम्‌ , तस्य दियू देश:-जन्मभूमिः, 
तञ्र॒भान्ति रैदशा अगाः पर्वेतासतरवों वा यत्र-[ बेर+दिग+ 
भ+अग ] बेरदिग्भागम्‌ । 


श भन सी पर असफल टी मे क्‍या #00%५/#* १५३९५, 


/ | मा० द्वि० स० शछो० १९८ चतुर्थपादः । माघे “-निष- 


श्णश्रीश्रु-” इति भेदः । 
2 मा० तृ० स० १ छोकः, समस्तोषपि छोकः केवलमत्र 


पदच्छेदमेद: । 


न मनन टन पा 
आगस्त्यम्‌! भागः अपराधः अन्यायः त॑ त्यजति हति " 
प्रत्मयये आगस्त्यम्‌ । सोम्यः दरिः मुनीन्‍्द्रः । 


३ [ आकः । तन्नपादैः | आतपन्रम्‌ । बृहत्पावृणचन्द्रचार । 
हति विभाग: ] 


आरके:? अरीणां समूह: आरम्‌, तत्‌ करोति आरयति णिथि 
किपि आर, स एवं आके:-प्रतिपक्षसंघः । 


“तन्नपादै:” स एव भगवान्‌ नपादः पूज्यपाद: येषां तैः-तन्न- 
पादे: । “नकारो जिन-पूज्ययो:” इति कोषः [ एकाक्षर कोश- 
छो० २२-२३ ] “नो नायेडपि” इति विश्वशम्भुः । 


“जगत? इति शछोकस्य अखिलथशायम्‌- 


आके: प्रतिपक्षरंघध: सयम्‌ अयुज्यत-कर्मकतेरि रूपम । 
तेन कारणेन तस्य आतपत्र मुनिगणः बिभरांबभूवे-तस्य गच्छः 
संभृतः, केः जगत्पवित्रैमुंनिभिः, किं० मुनिभिः-स एवं भगवान्‌, 
नपादः पूज्यपादों येषां तैः-तन्नपादे: । यद्वा परगणानां नपादाः 
पूज्यपादारतः । कि कतुम्‌? जगत्पूज्य सप्रइम-वन्दितुम्‌ । 


आतपतन्नम्‌' तपं त्रायन्ते तपनत्रा: मुनयः, आवत्‌ तपन्ना यत्र 
तत्‌ भ्ातपत्र॑ गण: कुल वा । यद्वा तपाइभावः अतपम्‌ ततः 
अ्रस्यन्ति 'ड” प्रद्यये अतपन्ना मुनयः तेषां समूहः आतपत्रम्‌ । 
किम्भूतम्‌ 
बृहत्पावणचन्द्रचार! बृहन्ति पार्वणानि धर्मछायाणि येषां 
चन्द्रा: चन्द्रशाखिनो मुनयः तेः रम्यम्‌ । बृहत्‌ पार्वणचन्द्र- 
चारु-पार्वणचन्द्रे चारु निर्मेलम्‌ । 


#३७०७४७/४ ७ /0/४७../ ७.२७ #७ #*, / ७./७./५ 2./०७ "0७३२९-३२७. ९७, /' ९० 


हे 3 मा० सु० स० २ छोकः अखण्ढो5पि, केवर्ल - पद विभागे 
ई ॥ 


[ एतीयः सगे ] मद्दोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं श्ड्‌ 


भ्रणा लखत्रामलमन्तरेणस्थितश्वलच्चामरयोद्वय सः । 

मेजेडमितः पा तु कसिद्धसिन्धोरभूतपूर्वों अ्ियमम्ब॒ुराशे! ॥ ३॥ 
चित्राभिरस्थोपरि मौलिभाजां भाभिमेणीनामनणीयसीमभिः । 

नीराजनेवाप्जनि सञनोपेविनिर्मिते कमंणि पूजनाया/ ॥ ४॥ 

पदे पदे नम्नन्वपावतंसप्रत्युपगारुत्मतरत्नभासा । 5 
भअतुविहतुश्रणाम्बुयोनेयेवाहुरशीरनुनीयते स्म' ॥ ५॥ 

गुरुअलंश्वारुचरित्रपाजैः परीबृतो नीवृदुपासकैश । 

बहीयसा दीपिवितानकेन जिगाय गड़ाउ्केसुताप्रसड़म' ॥ ६९॥ 
कृपालतामडूरयन सनोन्‍्तश्चचाल तेषामपि भूुजां सः । 

सैवेह्चिरूपं विदधेष्ड्रमाजां विक्षोभजासक्लपितेरियाँल्सो ॥ ७॥ 0 
उभौ यदि व्योप्नि एथकप्रवाहावमत्येसिन्धोमिलितो भवेताम । 

तेनोपसीयेत विभोः प्रवेशो साथानुगाभ्युद्तसक्योग:' ॥ ८॥ 

पुरः प्रवेशो दिवसस्य साक्षाद्‌ दधे सणिदीधितिदीपिताशः | 

माइल-यमुक्तास्रजि नायकत्व सूनञ्नि ध्वजस्थाजुनकुम्मशोभाम ॥ ९॥ 

सुक्तामय पादयुगे नतानां भाति सम दासा55प्रपदीनमस्य । 5 
अड्डुष्ठनिछठपृतमिवोध्वेस॒बैः प्रेमणा पयस्तत्परिपावनाथ' ॥ १०॥ 


पुरन्दरेणापि पुरः क्षमीन्दीः कल्याणनान्नाउइभिगमाय चतक्रे | 
गजब्रजो राजिकुयै। पयोजैयेमखसुश्वित्र हवोदवाहः ॥ ११॥ 
प्रसाधितस्थाथ मधुद्विषो5मत्‌ लक्ष्मीः सदक्षा करिणां कुलस्थ । 


,णक न कलश िीथदण तीस >> | सका 9 -पकुक. 8. + उनमम«कन्भ 


१ मृणा । लसूत्रा । आम । लम्‌ । अन्तर्‌-एणस्थितः । च । 
आम । रयोद्व॑यम्‌ । अमितः । पा । कसिद्धसिन्धो: । अम्बुराशेः । 
इति पदविभाग:ः ] 

मणा हिंसा, लम्‌ लोपनम्‌ , आम जगाम-प्राप । [ किम्भूता 
मृणा १ लसुन्ना-लोपन सूत्र य्या: सा-लोपनसूत्रा-छोपकारिणी- 
सर्वउंद्वारिणी ] “अम द्वम दम्म मीग्ट गम्लं गतो”” 

“अन्तर एणस्थित:” अन्तर चित्ते एणस्थः चन्द्रः शान्तिजिनो 
वा जातः अस्मिन्‌ इति एणस्थितः । 

“व आम र्योद्वेयम! आम प्राप । रयोः लयो-लक्ष्म्यो:, दवयम्‌- 
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] मा० तृ० स० ३ छोकः अक्षरशः अन्न न्यस्तः पदविभक्ति- 
रन्यथा । माघे तु “-5भूतपूवरा रुचमम्बुराशे:” हति मेदः । 

2 मा० तृ० स० खछोक ४, अन्न अस्य 'छोकस्य पूवार्थ पूरवाध- 
तया उपन्यस्तम्‌ । 

8 मा० तृ० स० छो० ५ द्वितीयचरणमत्र द्वितीयतया । 


4 सा० तृ० स० छो० ६ » भअस्थ तृतीयचरणमन्न तृतीय- 
'नरणतयां ॥ ' ह * 
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युगलम्‌ । “ले लोपनम्‌” [ एकाक्षरकोश-श्छो ० २५-३१ ] “ला 
लक्ष्मी:” इति च विश्वशम्भुः । 

अभितः मे भयम्‌ जात॑ं यत्यासो मित:ः-न मितः अभितः । 

“पा? स्ामी । हु 

“कसिद्धसिन्धो:” कानाम्‌ू-आत्मनां सिद्धः सिन्धुः संसाररूपों 
यस्मात्‌ स तस्थ । 

२ अगम्बुराशे: सागरपक्षस्य-[ सागरान्तमुनिशब्द्प्रसिद्धस्य यथा 
“न्द्रसागरमुनि? इत्यादिकस्य ) पा खामी अभूतपूर्वा श्रियमू- 
अश्नियं भेजे । 

३ 'असो'” करवाले । 

5 मा० तृ० स० आछो० ७ चतुर्थचरणम्‌ । | 

6 भा० तृ० स० हछो० & प्रथमपादः शअत्र प्रथमपादतया । 
अन्यदपि साम्य॑ दृश्यते । 

7 मा० तृ० स० ० ९ द्वितीयचरणमत्र द्वितीयनरणतया । 

8 मा० तृ«० स० छो० १० द्वितीय-तृतीयचरणो अतन्रापि 
तथेव । ह 

9 मा० ठृ० स० को० ११ चतुर्थ: पाद: | “-जित्र इवोद- 
भारः” इति पाठमेदो माघे । ह 


१४ ... देषानन्दुमद्दांकात्यम्‌ू |. , [ पृंतीय। संगः 
वियत्प्रयुक्तकमपुष्करेस्थ वराहदेहेन महीं दिधीषों! ॥ १२॥ 


'अनन्तनागामरणस्य चाग्रस्थलस्थितश्रीललेनस्यथ तस्य | 

न पाथेती श्रीर्षिभिदे भवाद्धों विष्णोरियागात्‌ करिणां त्रजस्य ॥ १३॥ 
प्रवृत्तिसिन्धो! पुलिने ललन्त्या भ्ह्मावलेस्ताण्डवमण्डपौ वें । 
प्रकाशकाकेदयगुणो दधानाः कुम्भाविभाश्रेलुरमि क्षमीन्द्रम” ॥ १४॥ 
ते नागजाउम्यक्तवराह्ुभागा नागा विरेजुशलिता हयागाः। 

येषां गतेनोगपतिः शझुचे5 मद नितान्तमाक्रान्त हवाइनानाम'॥ १५॥ 
यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षीं तत्कुम्महश्वा स्तनसाम्यशंसी । 

सा सा हिया नम्नमुखी सुमुक्तास्ंजो मर्णि दशेयति सम तस्मै ॥ १६ ॥ 


0 तस्यथाप्तसीसूनसमानभासो गजेत्पयोदेन समस्य सूत्यां । 


28 


न हास्तिकस्योज्वलकिक्षिणीमिबलाहकश्रेणिरुचिने चक्रे' ॥ १७ ॥ 
कुम्भस्यलस्थापितरौष्यकुमूम-अआ्राम्यनमयूखावलिमण्डलेन । 
गोराइगवोदू गजयूथनाथा मदेन शाकऋद्विपमन्वकाधुः ॥ १८ ॥ 
आधोरणेः स्वाइहृविभूषणान्तः-सद्भान्तकान्ताचलहकसहसेः । 

नित्य हरेः सन्नचिहिता निकासं सहस्रनेन्नी व्यभिचायेते सम ॥ १९॥ 
ग्रफूछसप्तचछदसन्धिगन्धिरनन्‍्यसाधारणतां दधानः । 

चकार लाजोत्किरणं किमुचेगेजब्रजः पृष्करसीकरेण' ॥ २० ॥ 
स्एशांस् नासाउवयबैधरित्रीं व्यूहो द्विपानां धरणीधवस्य । 

राज्यश्रियो भद्ग इति प्रतीतेनोम्नापि तस्यैव स ननन्‍्दको5्मत ॥ २१ || 


90 न नीतसनन्‍्येन नति कदाचिदु धराधव! सादिबल बलीयः । 


बलाडुकोत्फूछवनश्रि साद्धमादाय सूरीन्दुमभिप्रतस्थे' ॥ २२॥ 
विभर्ति यामेन्दर्वेबिम्बभासा5कृष्णा णेवाभ्यणंचरैकहंसः । 





कक. र० २, 


१-पुष्करश्य” कृष्णपक्षे चरणकमलम,। पश्षे पुष्कर शुण्डाप्रम्‌ । सटदशमदसि कण्ठे यत्र सीमाविवाद:” ॥ [अय॑ सोकः, 
२३-“नागाभरणर्थ” कृष्णपक्षे अनन्तः शेषनागः । हरपक्षे | “अनन्तनागा'-इत्यादिश्छोकभावेन साम्यं बिभर्ति ] 
बहुसर्पभूषणस्य । नागा: करिणोडपि । ४ “व” उपमायाम्‌ 
३-“ललनस्य” ललना खरी दर्तिनी च । ७५-“मुक्तास्नजो” मुक्ताक्ग्दशनात्‌ मम स्तनशोभानिर्जितौ कुम्मी 
“स्फुटिक-मरकतभ्रीद्वारिणोः प्रीतियोगात्‌ मुक्तादण्ड ददतुः-मुक्ताः स्तनयोराभरणानि बभूवुः इति भावः । 
तदवतु वपुरेक॑ काम-कंसद्विषोवे: । ६-्फुछवन-? वसन्तेन उत्फुछ यद्‌ वनम्‌ तद्गत्‌ भ्रीयेस्य तत्‌ । 
. भवति गिरिसुताया नित्यमम्भोधिजायाः ७ “-न्दवबिम्ब-? चन्द्रभासा उज्वलों यः अर्णवः । 


सनक ऑफ ज 5 7 अत 


] मा० तृ० स० रछो० १२ प्रथमपादोअत्र प्रथमपादतया । 6 मा० तृ० स० 'छो० १७, अस्य प्रथमपादो5त्र प्रथमपाद- 
2 भा० तृ० स० :छो० १३ द्वितीयपादो द्वितीयपादतया ॥ | तया। 
. 8 सा० तृ० स० छो० १४ तृतीयपादो5त्र तृतीयपादतया 7 मा० तृ० स० छो० १७, द्वितीयपादो5त्र दितीयपादतया । 
, 4 मा० तृ० स० छो० १५ चतुर्थपाद: । 8 भा० तृ० स० छो० १८, अस्य तृतीयचरणमत्र तृतीयतया । 
5 सा० तृ० स« खछो० १६ प्रथमपादोञ्त्र प्रथमपादतया -॥ 9 मा० तृ० स० कछो० १९ द्वितीयपादों द्वितीयपादतया । 
मषे 'कातराक्षी” इति मेदः । अश्नव्य तृतीयचरणमपि १६ 0 मा० तृ० स«० शछो० १९ चतुर्थचरणमन्र चतुर्थतया.। 
आ्रोकगतद्वितीयचरणेन सह साम्य बिभर्ति । ]] मा० तृ० स० छो० २०, अस्य प्रथभचरणमत्र प्रथमतया + 
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[ ठतीब: सगे; ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं २५ 


स सूरिराट तासुदुवाह शोभामभ्यापतत्सादिबलान्तिकस्थः ॥ २३॥ 
विवन्दिषु) सरिपदारविन्द महीधवः सेन्धवमारुरोह । 

महारथः पुृष्यर्थ रथोड्डी साक्षादिवोक्षाणमिव प्िनेत्रः ॥ २४ ॥ 

नपेपघिरूढे ऋमतः प्छुतानि चकार धाराचतुरस्तुरड्ः । 

सव्याक्षिदृष्टो हरिणा विहायस्तलं विविक्षश्षिव पन्नगारिः ॥ २७५॥ 5 
यियासतस्तस्य महीधरन्धमिदां पटीयान पटहप्रणादः । 
गन्धवेराजामधिमण्डलाहुूं प्रोत्साहयामास नटप्रव्नत्तिम ॥ २६ ॥ 

अजन्यैजय नूपवाजिराजां धन्ना धरित््याः फणिना ततो5घः । 

ततक्‍्लान्तिमेते चलपुच्छवातेरुत्क्षिप्य पांशुं शमयाम्ब मूचुः ॥ २७ ॥ 

गजेः सवीतेस्तुरगैविनीतैयुतानि संसक्तमटाउयुतानि । 0 
क्रियाफलानीव सुनीतिमाज बलानि भूनायकमन्वयुस्तम_ ॥ २८ ॥ 
जनेरहंपूर्विकया प्रणुन्नचुरीणमभावात्‌ पतिते सखुवर्ण । 

पिष्टेडरिर्णा रेणुकणाः खुवणक्षोदद्यतश्वुक्लुदिरि रथौचे! ॥ २९॥ 

न लक्कयामास महाजनानां शिरांसि रेणुः करिणां मदादेः । 

यतीशितुः किन्तु पदप्रसादाद घरातलस्योडुबेणं दाशंस' ॥ ३० ॥ 5 
नतज्िंकोत्साहरसेन वाहा खहुयेदुबिक्षिपुरग्रपादो । 

विरेज॒रुचेःअ्रवस तदुचविजेतुकामा इव सम्मुखीन ॥ ३१॥ 

क्रमात्‌ पुरानिर्मितसख्यसौरूयान्‌ सह प्रवृद्धान्‌ श्रुवनप्रसिद्धान । 

प्रक्तीडितान रेणुमिरेत्य तूण ननाम सूरीनवनीदिनेशः ॥ ३२॥ 

चतुर्विध! सट्ठजनो5प्यनंसीदपूववत्‌ तानपि पूर्वेदष्टान्‌ । 20 
अनेकद्ा; संस्तुतमप्यनल्पा नव नव प्रीतिरहों करोति ॥ ३३॥ 

उपेयुषों वत्मे निरन्तराभिरस्तोकलोकस्य नतिक्रियामिः । 


प्रतीष्यमाणो5थ गुरु; सुधमेलामाशिषया पूजनमण्यनन्दत ॥ ३४॥ 


न न 





मत न तत्ता त्् न न उन | 
१ 'सैन्धव-* अन्नार्य भावः-पूर्वे राजा गजेषघिरूढः पश्चात्‌ 
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निषादिनां पादकर्म यतं वीत॑ तु तद्‌ द्वयम्‌” ॥ इति कोषः । 


श्रीगुरी दूरादू दृष्टे विनयाद्‌ अश्ेषधघिरूढः । ६ 'अरिणा! चक्रेण । 
२ 'रथाह्ी” चक्री । ७-ज्वुषणं” रोमोद्रमम्‌ । 
३ “गन्धर्वराजाम्‌” अश्वरलानाम्‌ । ८ “-लिको-? “अग्रकायसमुल्लासात्‌ कुश्चितास्यं नतशत्रिकम्‌” । 
४ 'अजयंम' सोहादम-भजनि । ९ सह? इति सर्वत्र योग:-सह प्रवृद्धान, सद्द भुवनप्रसि- 
७५-वीतै'-यातमडुशवारणम्‌ । | द्वान्‌ू, सद्द रेणुप्रकीडितान्‌ । 
] मा० तृ० स० छो० २१ द्वितीयपादों द्वितीयतया । 7 मा० तृ० स० 'छो० २७ चतुर्थपादः । 
2 मा० तृ० स० शहो० २२ तृतीयपादो5त्र तृतीयतया । 8 मा० तृ० स० 'छो० २८ प्रथमपादोघत्रापि प्रथमपादः । 


3 मां० तृ० स० छो० २३ चतुर्थपादः । 


मे 9 मा० तृ० स०» शछो० २९ द्वितीयपादों द्वितीयतया। माघ 
4 मा० तृ० स० खहो० २४ अविकलं पूवोर्ध पूर्वाषतया । | «_र्पादान हा तीयपादी दि 
|| ःः यू इति | 
माघे “-रन्प्रभिदापटीयान” इति मेद: । 
9 मा० तृ० स॒० 'हो० २५ द्वितीयपादोचचन्र द्वितीयतया । 40 मा० तू० स॒० शछो० ३० तृतीयचरणमन्र तृतीयतया ॥ 
6 सा० तृ० स० 'छो० २६ तृतीयचरणमविऋल तृतीयचरण- ]] मा० तृ० स० ो० ३१ उत्तराधेमत्राविकल्मुत्तराधतया । 
तया, चतुर्थ तु माघे 'सैन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌” इति । ]2 मा० तृ० स० छो० ३२ प्रथमचरणमत्र अ्रथमचरणतया । 
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२६ : दैवानन्द्मह्काव्यम्‌ । [ ठृतीयः सगे; ] 


परिष्कृतत्वेन दिद्वः पिशड्रीयां कुवेती काशनमूमिभासा। 
दिनोदयस्य अियमाश्नितानां यतीश्वराणां पुरतः शझ्ांस ॥ ३५॥ 
प्रविदय तस्यां पुरि पौरनन्दी गणाग्रणीस्तां वसति पुपाव । 
अनिर्विदा या विदधे विधात्रा सुवों विभूषेव भुविजेयाय' ॥ ३६ ॥ 
पुरी सनाथा प्रश्णा जनानां गतागतैश्वेद्धिमतीब चक्रे। 

सनेमिनीं दारवतीं सखीं तां छायेव या खजलघेजेलेधु' ॥ ३७॥ 
रथाहुमर्ज़्र :भिनव वराय हरियथा दारवतीं ससजे | 

तथैव मन्ये गुरवे धुवेण विनिर्मिता नमेवती पुरीयम' ॥ ३८ ॥ 
पेयोधिना तुड्तरइरइच्छटोच्छलच्छछुकुलाकुलेन । 

पुरी दधो साम्यमहों महोघे तदाभिल्लत्तुरगिप्रवृक्त्या ॥ ३९॥ 
निनंसया सड्गतपोरनारीस्नानैस्तडागो5श्न तदा तरज्ेः । 
लोलेरलोलदुतिभमाज़ि सुष्णन्‌ रज्नानि रल्लाकरतां जगाहे ॥ ४० ॥ 
हल्लीसकेः प्राप्रपरिश्रमाणाझुपेयुषीणां पुलिने5ड्रनानाम । 
सरो5विलम्बादिव मानमन्न विस्तारयामास तरड्गहस्तेः ॥ ४१ ॥ 
यत्सालसुत्तुझ्तया विजेतुं शशाक न खःप्रभुवजयन्तः । 

तत्न न्यवात्सीज्ननाथमञ्नी वणिक्षु सभ्यः सहजूमहेम्यः ॥ ४२॥ 


मामदवि ७ 
घतुःसमसामदवबविसन्धगन्धः प्राकारभित्त्या सहसा निषिद्धः । 
नित्य यत्सौधगवाक्षमार्गे प्रादुर्विचक्रे चरितं गहस्य” ॥ ४३॥ 
अथान्यदासौ ग़ुरुमाह मन्ये त्वदुद्भवबादेव शिवाय देवेः । 


* ७. 0 


आराधितोउद्धा मनुरप्सरोभिः प्रसादितोउसूत कुलाग्रिम ते" ॥ ४४ ॥ 
त्वत्पूवेजाः केचिदिहेव पूवे जातास्विवगाचरणेः सुराच्याः । 

यद्योषितः स्फाटिकसौधसूप्नि नमोगता देव्य इव व्यराजन ॥ ४५॥ 
कान्तेन्दुकान्तोपलकुष्िमेषु त्वत्पूवंजानामिह सन्दिरेषु । 


नि अप अत अननगरगभगभगग20/:2->२रऋ०_न्‍मर...3. मनन 5. | 3 अमन ७ अभरमामममवाइुण्कमकुपबड-पकमकपान 


१ अनिर्विदा? या पुरी निर्वेदः खावमाननम्‌ तद्गद्दितेन सोत्सा- ७ 'पयोधिना' समुद्रेण समम्‌ । 
हेन कृता । ६ “चतुःसमा”-““कपूरा 5गरु-कक्कोल-कुडुमेसु चतुःसमम्‌”” 

२ 'भुविर'-खगे- ७ सहसा' हत्यव्ययं नानार्थे अव्ययानामनन्तार्थलाव्‌ । गन्धः 

३ “-नेमि-” समासान्तविधेः अनित्यलादू न कचू । कता । 

४ “-जलघेजेलेषु' या जलधेजलेघु खः खमगेस्य छाया इव प्रति- ८ 'आराधितोउद्धा” देवेः आराधितः अप्सरोभिः प्रसादितः । 
बिम्बमिव अस्ति तां द्वारवर्ती सर्खी चक्रे-लक्षणया तुल्या भासीत्‌ । | अद्धा निश्चितम्‌ । 
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] मा० तृ० स० छो० ३३ द्वितीयचरणमन्र॒ द्वितीयचरण- 6 मा० तृ० स० शछो० ३८ उत्तराधमत्र अविकल्मुत्तराधतया, 
तया । माथे “-नवप्रभासा” हति । केवल माधीय “अवाप” स्थाने अतन्र “जगाहे” क्रिया । 
7 सा० तृ० स० छो० ३९ चतुर्थपादः । 


2 मा० तृ० स्र० छो० ३४ तृतीयचरणमत्र तृतीयचरणतया। 8 मा० तृ० स० छो० ४० प्रथमचरणमत्र प्रथमतया । माभे 
3 मा० तृ० स० 'हो० ३५ चतुर्थपादः । यच्छाल-” इति मेदः । 

9 मा० तृ० स० शछो० ४१ द्वितीयपादो द्वितीयतया । 
4 सां० तृ० स० शछो० ३६ प्रथमचरणमतन्र प्रथमतया । | १0 मा० तृ० स० हो० ४२ तृतीयपादो तृतीयतया । 


5 मा० तृ० स० छो० ३७ द्वितीयपादो द्वितीयतया ॥ ] मा० तृ० स० खो० ४३ चतुर्थपादः । 


[ हतीयः सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं २७ 


छाया विरेज॒विलसद्ूधूनां शरीरभाजः कमला इवैषास ॥ ४६॥ 
तवागमादेव ततो विशेषाज्ालागताभ्यो5घिगह गशहिण्यः । 
इहोच्छलद्धूरिसुमावलीभ्यः प्रकाशमभ्यस्य दृशोर्दिशन्ति' ॥ ४७॥ 
व्यदृष्टिसम्मावनयाश्रयालीं पीयूबयूषात्मतयेव शुभअ्लाम । 

चक्रुयुवानः प्रतिविम्बिताज्ाः खवेषवर्णे्विविधासिहाद्य' ॥ ४८ ॥ 
अधथान्न शिष्ये खपदप्रतिष्ठां प्रणीय नः प्रीणय चित्तनिष्ठाम्‌। 

महः क्रियान्मेउस्य गृहे खबिम्बे! सजीवचित्ना इव रज्नमित्ती: ॥ ४९॥ 
गुरोगिरः श्र॒त्युदितप्रसत्तेस्तदा स्मिता पाण्डुकपोलकाभ्याम्‌ । 

बिम्बे सवर्णजपि सुवर्णलिप्त-स्तम्मेषु भेजे नवदर्पणश्री: ॥ ५०॥ 
शुकाड्नीलोत्पलनिर्मितानां सत्रजां विलेसुः प्रतिसझ राज्यः । 


७. ७, 6 


कटाक्षमाला हव पर्वेलध्म्यास्तथेति साधु प्रशुणा5म्युपेते' ॥ ५१ ॥ 
मणीमयेष्वद्गणकेषु धाम्नां लिप्तेषु भासा गहदेहली नाम । 
अन्तःस्थिता5्पीन्दुसुली तंदा5धुसीदू अभ्यागतेवाथिजनाय दातुम ॥ ५२॥ 
तत्रोत्सवस्य अ्रवणाम्व॒तेन नामूत्‌ पुरी सा श्रवणेन तूणम। 
यस्यामलिन्देषु न चक्रेव लोकाः स्वधाज्नां प्रतिकम नम ॥ ५३ ॥ 
अस्याः खसेवास्ति पुरी द्वितीया पार्शवे5उद्धितीया खलु सावलीति | 
न वेद यस्यां मणिकृध्टिमत्वात्‌ छुग्धाइना गोमयगोमुखानि ॥ ५७ ॥ 
गोपानसीधघु क्षणमास्थितानां दिरक्षया5म्थेत्य दियो वधूनाम्‌। 
जालेषु लीलालसमानुषीणां छुखेन सखझ्य समुदेत्यम्ृष्याम' ॥ ५७ ॥ 
रत्यप्रलोभाद्‌ वलमीस्थितानामालसम्बिभिश्रन्द्रकिणां कलापेः । 
जातातपत्रप्र भया प्रशु॒त्व या व्यज्ञ यामास पुरी पुरीणाम” ॥ ५६॥ 
स्फ्रत्कररप्यकरैविंलास-वयासक्तरामेरपि चाउविरामेः । 
रेजे विचित्रैरपि या सचित्रेग्हेविंहारेरपि हारिहारेः” ॥ ५७ ॥ 
अपैत्य तस्यां पुरी सरिमअञ्न-दिध्यासयाउधत्त स धारणां ताम्‌ । 


अन्तनिलीनेन्द्रियब्त्तिरिन पेस्पाँ जनः कृत्रिममेव मेने ॥ ५८ ॥ 


१ 'स्वबिम्बे:” खेषां सगोत्राणां ब्रिम्बै: संक्रान्तीः । 

२ 'सवर्ण-? गुरो: सुवर्णवर्णलात्‌ बिम्बे सवर्ण समाने5पि 
स्मितेन ईषतपाण्डुकपोलकाश्यां पाण्डुल्वात्‌ सुवर्णेलिप्तस्तम्मेषु नव- 
दर्पणश्रीमेंजे । 


] मा० तृ० स० हो ० ४ड प्रथमपादः प्रथमतया । 


2 ज्ञा० तृ० स० आो० ४५ द्वितीयपादो द्वितीयतया ॥ 

3 मा० तृ० स० जछो० ४६ तृतीयपादः तृतीयतया । 

4 सा० तृ० स० छो० ४६ चतुर्थपादः । 

5 मा० तृ० स० छो० ४७ चतुर्थपादः । माघे तु 'मणिद्पण- 
श्री: इति मेदः । 

6 मा० तृ० स० खछो० ४४ प्रथमपादः प्रथमतया । 


0 + 0 ते 5 


हा | 
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३ शुकाज-' शुकाज्वन्नीलानि यानि उत्पलानि । 

४ तदा55सीद-” तदा तस्मिन्‌ समये आसीत्‌ । 

७५ “यस्याम्‌” धारणायाम्‌ । 

7 मा० तृ० स० शछो० ४८ द्वितीयपादो द्वितीयतया । 
8 मा० तृ० स० जहो० ४८ तृतीयपाद: तृतीयतया । 
9 मा० तृ० स० ख्छो० ४८ चतुर्थगत़ादः चतुर्थतया । 
0 मा० तृ० स० जो० ४९ प्रथमपादः प्रथमतया । 
] मा> तृ० स० शछो० ४९ द्वितीयपादो द्वितीयतया । 
2 मा० तृ० स» शछो० ५० दृतीयपाद: तृतीयतया 
8 भा० तृ० स० छो० ५१ चतुर्थपादः । 
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वैवानन्द्मद्वाकाव्यम्‌ | 


[ हृतीयः संगे; ] 


क्षितिपतिष्ठोषपि मुखारविन्देधितद्युतोष्णांशुरिवाप्यघृष्यः । 
ज्वलक्तपोज्योतिरसौ समार्थि दघज्िगाय झसदीशतेजः ॥ ५९॥ 
तदेयुषीर्दे ववर्धूर्विलासे राग विविक्ता शव वरद्धेयन्तीः । 

योगाद्‌ शुरू क्षोमयितुं न दक्षा बबाधिरे धीरकटाक्षलक्षाः' ॥ ६० ॥ 
रम्माः स्मरं॑ भावयितु मनोन्तमधुं व्यधुस्तन मणीचकानाम । 

मधूनि वक्राणि च कामिनीनामन्योन्यमामोदविवादसीयुः ॥ ६१ ॥ 
प्रियेः प्रियैयेंवेचसां विलासेः स्त्रियः प्रसज्ञा विहिता रतान्तः । 
सख्याः शुकस्तान्निवदृस्तदान्ते-वासित्वमाप स्फूटमड्नानाम_ ॥ ६२ ॥ 
छल्नलेच्यपि स्पष्टतरेषु यश्र पिकालुवादान्मणितेषु सख्यः । 

प्रद्यायिताः सझ़मरइसोरूय भेज! खय जातफलाः कलानाम ॥ ६३ ॥ 
यासांसि लज्बावधये घृतानि खच्छानि नारीकुचमण्डलेषु । 
करप्रयोगस्य भियेव नून नाविन्नयंस्तत प्रियदष्टिपातान' ॥ ६४ ॥ 
रतप्रचत्ती रातथा बभूवुः क वोन्नतानां तनुभिर्निरोधः [ इति वा पाठ: ]। 
लतामिलच्छाखिषु तत्प्रवृत्ति-हीरक्षणायेव वधूघध्ृतानि । 

आकाश साम्य दधुरम्बराणि रतश्रमाम्मःएषदाउड5द्वितानि ॥ ९७॥ 
अविक्रियं चेति मधुक्रियाभिस्तमेध्य रम्भाः प्रणिधानशुद्धम्‌ । 
खविशभ्नमं विश्रममेव जज्जुने नामतः केवलमर्थतो5पि' ॥ ९६ ॥ 
यस्यामजिंश्या महतीमपंडूगं भक्ति वितेनुगेणधारिणो5पि । 

सरे! ऋभाचछासनदेवता55विवेभूव सा भक्तिवशात्‌ सहषा' ॥ ६७ ॥ 
मवाहरशा ध्यानधिया स्रयोगसीमानसत्यॉयतयोउत्यजन्तः । 

स्मरन्ति से श्रीप्रमवस्ततो5ह धन्येति साउडमाष्य गुरूननंसीत ॥ ६८ ॥ 
यद्थमुद्यत्तपसा त्वयाहं समता तदाज्ञापय देव ! सद्यः । 
जनेरजार्तसखलनैने जातु भवादद्नौष्येयमिहाथंवन्ध्यम ॥ ६५ ॥ 





१. बधू-” २-३ द्वितीयाबहुबचनम्‌ । देववधूः कटाक्षरक्षा 
बबाधिरे-उपतापाय जाता इति भावः । किम्भूताः कटाक्षलक्षाः ! 
धीराः अनिमेषल्वात्‌ । 


२ 'तान्‌” वचोविलासान । 
३ इतः चल्लारि अपि पदानि समस्यन्ते अधिकारबहुलानु- 
रोधात्‌ । 
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] मा० तृ» स० छो० ५२ प्रथमपादः प्रथमतया । माघे 
“-रविन्देर' इति । 

2 मा० तृ० स० छो० ५३ द्वितीयपादो द्वितीयतया । 

3 मा० तृ० स० 'छो० ५४ उत्तराधमुत्तराधतया, केवलम्‌ अ- 
क्षरमेद: । 

4 मा० तृ० स० छो० ७५७ च॒तुर्थपाद: । 

5 मा० तृ० स० 'छो० ५६ प्रथमपाद: प्रथमतया। 


4 ७ औड बा5 + २ ता 5 बताओ नी गाजी >मी५-जर 0-२ व, ३ अमित मै पा क्‍रीय आओ की भिल्‍तामिरीी नी कि माप की. 


४-“मजिम्द्ा' अवकाः आजंवसहिताः । 

५-“'मपझाम” अपापाम्‌ । 

६-विब भूव' प्रत्यक्षा अभूत्‌ । 

७-त्यायतवयो-” अतिआयतयः अतिशोभनोत्तरकाला: । 
“अतिरतिकमे च” [ ३।१।४५ ] इति तत्पुरुषसमासः । शोभनों 
राना अतिराजा । 

८-'स्खलने”-निरतीचारेः । 


न क “फिर बानी करी के, नीच “७ हट फितीक मच किमी फिराक लत. 7 


6 भा० तृ० स० छो० ५६ द्वितीयः पादो द्वितीयतया । 
7 मा० तृ० स० छो० ५६ तृतीयः पादः तृतीयतया । 
8 भा० तृ० स० जछो० ५६ चतुर्थः पाद:ः च॒तुर्थतया । 
9 मा० तृ० स० “'छो० ५७ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे 
“_मपह्ाः' इति | 
0 मा० तृ० स० छो० ५७ द्वितीयः पादो द्वितीयतया । 
] ज्रा० तृ० स० छो० ५७ तृतीयः पादः तृतीयतया । 


[ ठृतीयः सगे ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं २९ 


को यौवराज्यश्रियमहेतीति श्र॒त्वा गुरोवाचमुवाच देवी । 
समे5पि दिच्या उचिता हि सैने दयेप्प्यम्ुच्यन्त विनीतमार्गो। ॥ ७० ॥ 


3 
परस्परस्पद्धि पराद्धय रूपा जितेन्द्रिया ज्ञप्तिगुरुखरूपाः । 
शिष्यास्तवैतेषु गुणैः प्रधान! श्रीपाठकोप्सौ कनकामिधानः ॥ ७१ ॥ 


केलाः कला; सवेकलाइनासु पौरखियो यज्न निधाय वेधाः | 
खकोशमध्यादिव तत्‌ ततस्ता यथाहेमादाय जगत्सु युद्टे' ॥ ७२॥ 
स्थानेउस्प दीक्षेव यदेतद्हा कन्यां विधातुं विदुषो न वेधाः । 
श्रीनिर्मितिः प्राप्घुणक्लतिकव णेखरूपा5स्य जरत्तरस्य' ॥ ७३ ॥ 

शह्ढे ततः कि जनरझ्जनाय शियं स नव्यामिव योजयित्वा । 
प्रद्याददान! खघुणप्रणीतवर्णोपमावाच्यमल ममाज ॥ ७४ ॥ 

छुण्ण यदन्तःकरणेन वृक्षास्तदेव दिव्या: प्रतिसाधयन्ति । 

इतीव सन्‍्ये गुरुचिन्तितोउ्थेः समर्थितः शासनदेवतोक्ति। ॥ ७५॥ 
यचेतसाउचिन्ति धनादि साला; फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । 

शुरु; प्रसत्त्येह परत्न मोगानाभोगरूपान दिशति छाचिन्त्यान' ॥ ७६ ॥ 
ऋक्रमात्‌ समाधेरुपरम्य सम्यक सूरेरिलादुगपुरि प्रवेशे । 
अध्यूँषुषस्ताम भवन्‌ जनस्य सनोझुदः खगेसदो5पि वैन्दाः ॥ ७७॥ 
पदप्रतिष्ठास्पदवेदिकायां विस्तारयामास जनाअ्रयान्तः। 

स श्रेष्ठिसुरूपः सहजूमेणीभियों! सम्पदस्ता मनसोध्प्यगम्या:' ॥ ७८ ॥ 
कला दधानः सकला; खमाभिरुद्भधासयन सोधसिताभिराशा; | 
तन्मण्डपे मौक्तिकरत्नराशिश्वकार नीचेमेगण्ण द्विधोडपि' ॥ ७९॥ 
सुदुलेभां सोदंरवल्ल मामप्यमज्सौभाग्यमरेण पार्भवात्‌ । 


१ 'द्वये-” लौकिक-लोकोत्तररूपमेदात्‌ । ६ “आभोग-” विस्ताररूपान्‌ । 

२ 'कला:” पाठकस्य नागयेः-प्रधानाः मुख्याः । भन्यकलासु ७ “अध्यूपुष-' ताम्‌ इलादुगनाम्ना “इंडर! इति प्रसिद्धां पुरीं 
ग्रामीणवनिताः वासेन आश्रितस्य । 

३ “विदुषो' विदुषशब्दः औणादिकः पाण्डित्ये ॥ ८ “बन्यदा:” प्रशस्याः स्तवनीयाः । 

४ 'प्राप्तघुण- प्राप्त घुणक्षतेकवर्णखरूपं यया सा । ९ “द्विधाइपि' उच्चल्लेन कान्तदया च इति द्विधा । 

७५ “जरत्तरस्थ” इत्यनेन जरायां शिल्पिनः शिल्पक्रियाक्षमल्लशापनं १० 'सोदर-” सोदरवल्नभां लक्ष्मीम्‌ । चन्द्रपक्षे सोदरां भगि- 
घुणाक्षरन्यायसमर्थन च । नीम्‌, प्रियाम्‌ इशम्‌-ततो विशेषणसमासः । 
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] मा० तृ० स०» छो० ५७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 6 मा० तृ० स० छो० ५९ प्रथमः पांदः प्रथमतया । 
2 मा० तृ० स० छो० ५८ प्रथमः पादः प्रथमतया । 7 भा० तृ० स० छो० ५५ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे 
3 मा० तृ० स० छो० ५८ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माधे | “-खदैब” इति । 


“विधाय” इति । 8 मा० तृ० स० शहो० ५९ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 
4 मा० तृ० स० शछो० ५८ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे | अध्यूषुषो यामभवन्‌ जनस्य” इति । 
'औनिर्मितिप्राप्त-? इति । 9 मा० तृ० स० छो० ५९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया। 


5 मा० तृ० स० छो० ५८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 0 मा० तृ० स० शछो० ६० पूवाध पू्वाधतया । 
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देवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ । [ दृतीय४ खगः ] 


यां रेवतीजानिरियेष हातुं न रोहिणेयो न च रोहिणीशः ॥ ८० ॥ 
याणाहवव्याहतशम्भुशर्तेव्यक्तेषपि दाशाहेपतेः प्रियात्वे । 
तदोपभकझ्के सम पयोधिपुन्नीं तां दीनदानेबणिजां वरेण्यः ॥ ८१॥ 
मासादितः प्राप्य महीमहेन्दोरासत्तिमभासाद्5जनादेनस्य । 
दयोदयायेष यथेष्टदानेः श्रेष्ठी ससुद्धोषयति सम ढककाम! ॥ ८२॥ 
परस्पर तत्क्षणवीक्षणाथे-मिलद्वधूनां वदनेन्दुमासा । 

हारीरिणा जैन्नदरेण यत्न स्मरेण रेसे रमणेषु कामम ॥ ८३॥ 
लीलावतीनां कलगीतनाद॑ं अुत्वान्तरा5ूुखादविमुद्विताक्षः । 
नटेश्वरोष्नूत्‌ किमतस्तदानीं निःशइुसूषे समकरध्वजेन ॥ ८४ ॥ 
निषे्यमाणेन शिवेमरुद्धिजेनाअ्रये तेन घने जनेन । 

नाबोधि बाधा5ः्तपसंप्रवृत्ता क॒ कामचारे यदि वाउडतपः स्थात्‌' ॥ ८५ ॥ 
संसत्‌ सुधमों ससमादितेयैरध्यास्थमाना हरिणा चिराय। 
इहावतीणों किमिति व्यरृक्षत्‌ साक्षाज्यनस्तञ्र गुरावुपेते ॥ ८९॥ 
मुक्तादिदानेषु समुत्किरन्तस्तदा वदान्या नगरे विरेजः । 
उद्गदिमरत्राहुरधाप्नि सिन्धावुन्म॒क्तमुक्ता इव वीचविमागो; ॥ ८७॥ 
कस्तां पुरं स्तोतुमल महे5स्मिन्‌ सविस्मय स्मेरतरे स्मयेन । 
अध्यासितामाहेतजन्मजृत्तावाह्मस्त मेरावमरावती या ॥ ८८ ॥ 
स्निग्धाज़्नदयामरुचिः सुबृत्तो दन्दह्यमाना5ंगुरुवत्तिधूमः । 
वदान्यमावाद्‌ वणिजो5घरेस्थ पयोधरस्थागममाशहांस  ॥ ८९॥ 
श्रीवर्धमानप्रभुशासनश्रीवध्वा इवा5उध्वंसितवर्णकान्तेः । 

विदियुते वक्त्नसहसत्रपश्रमिवोचकैमेण्डपमण्डलेद्ा:” ॥ ९० ॥ 
अ्रीवाचको हाष्टरसेन्दुसंचत्‌ [१६८२] राधाग्रष्ठघां कनकामिधानः । 
विद्येषको वां विदिहोष यस्या: सौमाग्यसुचैगेणभ्ृत॒पदव्या: ॥ ९१॥ 


(अममम»भ #मामर ७... ल्‍नममे नमन 





१ 'रेबती-” रेवती जाया यस्थ “जायाया जानि:” [७३ | ब्यवाउश्रवान्‌ | यद्धा आसादि सादिनम्‌ अवधीकृत्य अश्वारोंद्ोइपि 


' जीवरक्षक इत्यर्थः । 
शी ३ 'शझित्रैः-? सुखकारिभिः । 
२ “-श्ासत्तिस” आ इति अव्ययम्‌ ईबषदर्थे । आ ई्षत्‌ ४ 'मेरो” आगताम्‌ । 
आसत्ति नृपस्थ प्राप्य अजनाद॑नस्यथ मारिनिषेधस्य ढक्कां पटह ७ “-अधरस्य' दातृत्वेन हीनवादीकृतस्थ । 
वादयति सम । किंभूतः श्रेष्ठी/ सादी अश्वारूढः-राजप्रसादल- ६ वा' इति अव्ययम्‌-उपमायाम्‌ । 
] मा० तृ० स० शछो० ६० उत्तराधम्‌ उत्तराधतया । माघे 6 मा० तृ० स० हो० ६२ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे 
'रौहिणेयो” इति । “निषेन्यमाणेन! इति । 


2 मा० तृ० स० छो० ६१ प्रथमः पादः प्रथमतया । 


7 मा० तृ० स० शछो० ६१ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । 
8 मरा० तृ० स० 'छो० ६२ तृतीयः पाद: तृतीयतया । 


७ [७ छ ड़ । माषे 
मन अल: हक कक इक । की द्वितीयतया । मा 9 मसा० तृ० स॒० श्छो ० धरे चतुर्थ ४ पाद: चतुर्थ तया || 
0 मा० तृ० स० 'हो० ६३ प्रथमः पाद:ः प्रथमतया । 


4 मा० तृ० स० हो० ६१ तृतीय: पादः तृतीयतया । । ] म्ा० स०» तृ० 'छो० ६३ द्वितीयः पादः द्वितीयतया 4 


5 मा० तृ० स० 'छो० ६१ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 


2 मा० स॒« तृ० 'छो० ६३ तृतीयः पाद: तृतीयतया 


[ ढतीय! सगेः ] मद्दोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ३१ 


तस्याः सितच्छशब्नितदेवस्रेरेतावतिवानुमिता विभूषा | 

अधाद यदस्या विजयादिसिंहः श्रियं अलोकीतिलकः स एवं ॥ ९२॥ 
तामीक्षमाणः सपुर पुरस्ताद महेस्तदा सान्द्रतमां समज्याम । 

शुमे सुहूते गुरुणापभिषिक्तो5न्चानचन्द्र:ः स रुचि चिचाय' ॥ ९३ ॥ 
तामीक्षमाणः सपुरं पुरस्तात्‌ पोरैनिपीतां खग॒ुरूपनीताम । रे 
स्फीतां थ्रिय स्रिरमंस्त शास्तं फलेग्रहित्व गुरुमक्तिवछेः ॥ ९४ ॥ 

स्वयं खयम्भूरमणस्य पूर्व प्रापत्‌ प्रतोडीमतुलप्रतापः । 

प्रभोः खशिष्यप्रमयाप्लुयातः खकान्तकीर्तेरिव वत्मदर्शी' ॥ ९७ ॥ 

अभ्यर्चिता सम्यजनैमंणीभिद्वेयी बसासे गुरुशिष्ययोः सा । 
वज्रप्रभोद्भासिसरायुधश्रीजितो ययेन्द्रः प्रणयन्नपेन्द्रम ॥ ९६॥ 0 
अओरीसिंहसरेगुरुदत्तगच्छाघिपत्यधू मा रधुरीणमू्ते! । 

आज्ञा समाज्ञा सममाविरासीद या देवसेनेव परेरलक्षया' ॥ ९७॥ 

प्रजा हवाह्रादरविन्दनामे! सुधासुधाकारिवच!प्रपश्चा) । 

ओसिंहसरेवेदना न्निरीयुलॉकम्एंणाः सतक्त्वछ्णातृणाब्दाः ॥ ९८ ॥ 

प्रजास्ततो5थ प्रस्तताः कृतेज्थे शम्मोजेटाजूटतटादिवा55प१। ]5 
जयेतिवाचों जगतीं पुनानाः नानाव्ययैस्तोषमयेधनानाम ॥ ९९ ॥ 

पुरेउत्न कांश्विदिवसान वयतीत्य प्रभोविदतु वनमाथितस्प । 

मुखादिवाथ श्रुतयो विधातुनन्तुं नगयो निरगुजेनीघाः' ॥ १०० ॥ 
प्रस्यानमाकण्य महीमहेशे नतेः कूृले सत्वरगत्वरेष्स्य । 

सेना रसेना55कुलिता इवान्तःपुरान्निरीयुमंघुजिद्धूजिन्यः ॥ १०१ ॥ 20 
मरुस्थलं प्राप्तुमना धनाव्पैरन्‍्वीयमानः स रपेस्तथागात । 

संसेनिरे येन जनाः किसेताः पुरान्षिरीयुमंघुजिद्धेंजिन्य: ॥ १०२॥ 
स्ििष्यद्धिरन्योपन्यसुखाग्रसड्सरड्रवचित्रापणदी प्त मालैः । 




















१ 'सपुरम' नगयां सम म्‌ । देहेन समम्‌ । ४ 'प्रस्तता:” प्रजा मण्डपाद निःसताः । 
५ “जये-” जय जय इति वार यासां ताः । 


२ “-मणीमि-” पश्चप्रकार रल्ले:- स्वण-रूप्प-विद्ुम-मुक्ता- ६ “मधुजिदु-ध्वजिन्यः” मधुजित्‌ कृष्णः तेन चिह्निता: ध्वज- 


ताब्राणि पश्चरानि । वतीः-ध्वजे कृष्णरूपमिति । 
३ '“-लोकम्पूणा:” लोकसंतपेकाः । “लोकम्प्रण” इति [ ३॥२। ७ मधुजिदू-ध्वजिन्य:” धर्मोद्धरणकारिलादू वेष्णव्यः सेनाः 
११३ ] निपातः । किमेताः: पुरादू निरीयुः । 
] सा० स० तृ० छो० ६३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 7 मा० स०» तृ० छो० ६५ भ्रथमः पादः प्रथमतया । 
2 सा० स० तृ० हो० ६४ प्रथम: पादः प्रथमतया। माघे 8 मा० स० तृ० छो० ६५ द्वितीयश पांद: द्वितीयतया | 
रस नो इति विभागः 9 मा० स« तृ० 'हो० ६५ तृतीय पादः तृतीयतया । 
8 पूर्वेबत्‌ 
4 मा० स० तृ० ो० ६४ द्वितीयः पादः द्वितीयतया १0 के नस हैः 'छो० ६५ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । भाषे 
5 मा० स० तृ« छो० ६४ तृतीयः पादः तृतीयतया । वु घुए॑जडूजन्य: । 


6 मा० स० तृ० छो० ६४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 7 पूर्वेबत्‌ 


३३ 


30 


49 


20 


अन-- न 2लड नव जओनथ वैन शिताओ है अनाननभनााख 


१ “तमसीव 
उपमा । 


देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ ढतीयः सगे: ] 


गुरोनिंशम्पागमन कुमारैः संवर्दधिताः खखपुरे पुरेशा/ १०३॥ 
आपूर्यभाणोत्तमतूयनादेः स्खलत्खलीन हरिभिर्विलोलैः । 

संयोज्य सेन्यं च सुदाजमिजग्सुः संदेशतो5्स्मादथ देशमसुरूयाः ॥ १०४ ॥ 
देशाक्षरेशा; प्रमदाभिवेशाल्‌ तथा रथाम्वेभमरेण चेलछुः | 
परस्परोत्पीडितजानुभागाः नागादू यथा तत्न तिलो5पि भ्ूमिम ॥ १०७ ॥ 
स्सरध्वजानां ध्वनिभिध्वेजानां चलाअलेजोतर्मियां हरीणाम। 
धारोद्धरत्वात्‌ सरलाध्वगत्या दुःखेन निम्न क्रमुरश्ववाराः' ॥ १०६॥ 
निरन्तरालेपपि विमुच्यमाने मार्ग उपायेः पुरतश्चलद्धि! । 

पदतं दधानो सुरुरीयेयैव प्रतिख्यलं तीथेमधत्त देशम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अ्रद्धावतासावनुगम्यमानो दूर पथि प्राणभ्ृतां गणेन । 
ग्रामादलुग्रामविहाररीत्या सीरोहिकां प्राप सुनिप्रजापः ॥ १०८ ॥ 


विवन्दिषा5स्युद्वतसइलोकेः सम निषेव्यैरभिरूपरूपः । 
तेजोमहद्धिस्तमसीवं दीपैः प्रावेशि तस्यां वेशिनां वनीपे। ॥ १०९॥ 
लेजो5ग्रिमैवास्तवमाविपोरेनिंमीयमाणेषु महेषु तत्र । 

कियाननेहाः सकृपेगेणीन्द्रद्धिपिरसंबाघ मयाम्ब मवे ॥ ११० ॥ 
इनेरनीयन्त रयात्‌ पतन्तों देवांहिपडझे वणिजः प्रणन्तुम । 
निजैनिशायां विविभेरुपाये! प्रबोध्य धामाधिकधर्मछुब्धा:' ॥ १११ ॥ 
क्रमादस्ुष्या सुनिमस्ुरूययाने रथाः क्षितिं हस्तिनवादरेदेः । 

नीता विना यल्लमपीभ्यरथ्यैस्तथेकबालाकलनादरुब्चे:'.॥ ११२॥ 
प्रत्युथयों श्रीजयरमंछराजः स्पद्धानुधावडलसद्वराजः 
सयत्रसता5ध्यतरश्मिसुप्रग्नीवा शव भाखद्रथभूषिताध्वा ॥ ११३॥ 
वबदयाउ्स्य सोमालकरैश्वचाला5चलानुरागादिव कृष्यमाणा । 

सम॑ समुद्यद्धिरनोब्नुबन्धाद ग्रीवाग्रसंसक्तयुगस्तुरहैः ॥ ११४ ॥ 
बलोमि भिस्तत्क्षणहीयसानवनेषु नेषुअ्लसरा निवासम । 


सीरोहीनगरत्य पर्वेतवनवेशितत्वेन तमस ४-जयमहछ'-जयमलुनामा मन्त्ी तस्य राजा अथवा तस्य 
अधिकतेजस्लात्‌ स एवं राजा 


२ वशिनामधीशीः” इति वा पाठः ७५ “अनो?-अनस्‌ शकटम्‌ । 
'तेजोइग्रिमे- तेजःपालनामा मञतत्नरी, अग्रिमः ६- तत्क्षणहीयमान”-तस्मिन क्षणे उत्सवे, हीयमानेषु गम्य- 


2 मा० स०» तृ० 'छो० ६६ द्वितीयः पादः द्वितीयतया 

8 मा० स० तृ० छो० ६६ तृतीयः पादः तृतीयतया । 

4 मा० स० तृ० 'छो० ६६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 

5 सा० स॒० तृ० खछो० ६७ प्रथमः पादः प्रथमतया । 

6 मा० स॒० तृ० 'छो० ६७ द्वितीयः पादः द्वितीयतया 

7 मा० स० तृ० छो० ६७ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 


मुख्यः येषां तेः । वास्तवः तारिविकः भावोइस्ति एपाम्‌ । मानेषु । 


शी ना 


] मा० स० तृ० छो० ६६ प्रथमः पादः प्रथमतया । तमसेव” इति पाठ: । माघरीकाकृता 'तमसि” इत्यपि पाठो निरदेक्षि 


मा 


परन्तु “तमसा” इल्येव पाठ5ः साधीयान्‌ इति समर्थितम्‌ । 

8 मा० स० तृ० 'छो० ६७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

9 मा० स० तृ० छो० ६८ प्रथमः पाद: प्रथमतया । 
0 मा० स०» तृ० छो० ६८ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । 
4] मा० स० तृ० शछो० ६८ तृतीयः पादः तवृतीयतया । 
]2 मा० स० तृ० छो० ६८ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


[ हुतीयः सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघषविजयबिरचित॑ ३३ 


चलद्गजास्यस्थलदानपानगोष्टीषु निछ्ठां दघतः परिष्ठाम ॥ ११५॥ 
मत्तद्विपेन्द्राग्वदताइबृन्दे रध्या शुजाया वलयैरियास्याः । 
देशश्रियो वेषविशेषभूषां तदाउभ्यपुष्यश्लयमछराजः ॥ ११६ ॥ 
लताभिराकीणेसुमानि ग्रहत्युवीशवतो नामयति द्विधांडस्मिन । 
प्रायेण निष्करामति चक्रपाणों दिक्चक्रमाक्रान्तमभूत्‌ क्रमोण' ॥ ११७ ॥ 5 
जातेजनाभिखिदशाइनाभिजेंगत्‌ समादातुमिवोद्यतेडस्मिन । 
प्रायेण निषक्रामति चक्रपाणों मिया प्रियाः स्तरे परिरेभिरे द्वाक' ॥ ११८ ॥ 
धराभिसाराय रयाद्धयानां खुरक्षतेदीपितमन्मथेव । 
प्रायेण निषक्रामति चक्रपाणों रेणुच्छलाचछादयति सम भानुम' ॥ ११९॥ 
सौमाग्यशोमां दधति क्षमायास्तस्मिन्नुदीतारुणचूर्णपुझेः । 0 
प्रायेण निष्कामति चक्रपाणों चौमोनुचक्षुख्रपया न्‍न्यमीलत्‌' ॥ १२० ॥ 
महान महो5भूत्‌ स गुरुप्रबेशे प्रद्यालयोत्तम्भितकेतुसतुः । 
गतागलेयेन्र जनस्य तस्यां नेष्ट॑ पुरो द्वारवबतीत्वमासीत ॥ १२१ ॥ 
पुरः स्फूरत्खणगिरिस्तदानीं जालंधराह्मनभ्गतः क्षमीन्दोः । 
क्षितीन्दुतओऔयुगपत्प्रवेशे नेछ्ट पुरो द्वारंबतीत्वमासीत ॥ १२२॥ 5 
पारेजल नीरनिधरपदयन दिशामधीशा जयमछराजः । 
सिद्धाइनाँमिननु गीयमान भ्शं यदाः ओऔरीगुरुसक्तिगौरम' ॥ १२३ ॥ 
पारेजरू नीरनिधेरपदयन निजाभिषेके हरिवेदम भूषाम । 
सस्मार देव; समय तसेव साहदइयमाशास्य पुरः पुरोउस्या: ॥ १२४ ॥ 
विभोनिदेशान्ञपतिः स साक्षादु छुरारिरानीलपलाशराशीन । 20 
रसालजान वन्दनकोत्सवैषी प्रसारयामास चतुष्पथेषु ॥ १२५॥ 
कपरपूर्णेस्रेगनाभिचूण्णेः संवास्य पत्र रचिता अपीह । 

१ 'द्विधा'-राजानः पर्वताश्व । |. ४ द्वाखतील-द्वारं गोपुरम्‌-तद्वत्तम्‌, यद्वा द्वारिकालं इंट न 

आसीत्‌ , काकुः अपि तु इश्मेव-इयं॑ द्वारिका-एवेति भावः । 


हँ ण हे ट गण । रे 
२ “चक्रपाणो” चक्र कटक॑ पाणा हस्ते यस्य मखिलात्‌ । ५ 'द्वारवतील-” एतन्नगरशोभया द्वाखवतील् दिदक्षुणां न 


चक्रपाणी वासुदेवे छुप्तोपमा । चक्र चक्रलक्षणं रेखारूपं पाणोौ 


यस्य इृष्ट प्रियम्‌ । 
यस्थ-एतेन भाग्यसूचा । & 'सिद्धा'-सिद्धा देवविशेषाः । 

३ “चक्रपाणो” चक्रपेषु चकऋवर्तिषु अणुलुघुः ब्रह्मदत्तः तत्र- ७ “हरिवेइम-” “स्तम्बभूर्विष्णुगेहम्‌”” [ है० अभि कां० ४ 
लप्तोपमा । | 'छो० ४५ ] इति स्तम्भतीर्थ-नाम । 

[ मा० स॒० तृ० 'छो० ६९ प्रथमः पादः प्रथमतया । 6 पूर्ववत्‌ । 

2 मा० स० तृ० 'छो० ६९ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माथे 7 मा० तृ० स० खो० ६९ चतुर्थ: पादः चुर्थतया । 
'र्थ्याभुजायाः? इति । 8 पूर्ववत्‌ । 

दजायाः 9 मा० तृ० स० शहो० ७० अथमः पादः प्रथमतया । 

3 मा० स० तृ० छो० ६९ तृतीयः पादः तृतीयतया । 0 पूर्वंबत्‌ । 

4 पूर्ववत्‌ । ] मा तृ० स० शछो० ७० द्वितीय: पादः द्वितीयतया। माघे 

5 पूर्वबत्‌ । 'पलाइराक्षीः:” इति । 


देन ५ 


40 


45 


20 


देवानन्दमदाकाव्यम्‌ । 


[ तृतीय: सगे; ] 


टुमावलीरुत्कलिकासहख्सौरम्यछो भान्न जहुदिरेफाः ॥ १२९ ॥ 
समुन्मिलत्सज्वनदुग्धसिन्धो नितम्बिनीविद्युमराजिभाजि । 
रेज॒मेरुचअलघूपधूमाः प्रतिक्षणोत्कूलितशैयलामा;' ॥ १२७ ॥ 
लक्ष्मीद्रतोष्म्भोधितटाधिवासान्‌ प्राच्यानुदीच्यानथ दाक्षिणात्यान । 
स्थलाचलेमभ्यो वणिजोड्म्युपेतान स भोजयामास नियोगिराज:' ॥ १२८ ॥ 
धनानि वर्षन बहुधा सुधाभुग-हुमानसों नीरदनीलभासः । 

मची विजिग्ये फलितांस्तदेते हियेव भूमि प्रणसन्ति सद्य। ॥ १२९ ॥ 
निजे निवेदयासनि सिंहसरि शिष्य गुरो वन्दनक ददाने । 
लतावधूसम्प्रयुजो5घिवेले तस्थुजेनाश्विज्ितम्रुहा भा: ॥ १३० ॥ 

अथ प्रश्च! स्थापितसिहस्रीन कांशित्‌ तदेवार्पितवाचकाइगन । 

आशास्य शिष्यानधिकश्रियस्तान बहकृतान खानिव पदयति सम ॥ १३१ ॥ 
आश्िश्मूर्सि रसितारछुचैमेन्थाचलेनो न्‍्मथितं पयोधिम । 

तिरश्कार ध्वनिधीरताभिस्तदा गुरुधेमेकथास्तथारूपत्‌ ॥ १३२॥ 
सुधासरः अआीविबुधर्निषेष्य लोलद्भुजाकारवृद्तत्तरहेैः । 

गुरुखरूप समवाप्य तापः प्रापद्‌ विनादं न जनस्य कस्य ? ॥ १३३॥ 
दिरृक्षया मश्निवदान्यताया धावन्तमन्तघेनिन सुद्रात । 


फेनायमान पतिमापगाना-मवारयत्‌ कि कृपणखभावः ?'* 


॥ १३४ ॥ 


दाने ददानेडर्थिनमर्थिताथथ-मरेण खिन्न॑ करकम्पनेन । 

निषधयन्त पथि फेनितास्य-मसावपस्मारिणमादाटाहे' ॥ १३५ ॥ 
पीत्वा जलानां निधिना5तिगाद्धयाद लस्ंद्गुणानां गुरुवाकरु्धां ताम्‌ । 
बर्छ सुवर्ण जयमछराजा पार्श्रें5मवत्‌ सखणेगि रिस्तदक्कु४ ॥ १३६॥ 
पूज्यक्रमाम्मोरुहभक्तिभावाद वृद्धि गतेष्प्यात्मनि नेव सान्‍्तीः । 
घियां निधि प्राप्तमुदस्तदाउः्विश्व क्रे स्फुरदप्यकभावनामिः ॥ १३७ ॥ 
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१ 'ुमान-? दुमाणां मेघतुल्यताख्यापनेन परोपकारिलम्‌ 


अतीवधम्यत्व॑ं च । 

२ “लतावधू-! लतया कस्तूयों संस्क्ृता वधू: छतावधूः-मध्यप- 
दलोप: । लतावत्‌ वधृभिः संयुक्ता: अधिवेल मुहूर्त वेलामधिकृत्य 
जनानां सांकयांत्‌ दशनान्तरायों मा भूत्‌ इति दिदृक्षया ज््रीमिः 


| मा० तृ० स० शछो० ७० तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 
“'घनावलीरुत्कलिका'-इति । वेडडटेश्वरमुद्रिते माघपाठे 'बनावली- 
रुत्कलिका-” इति । 

2 सा० तृ० स« सहो० ७० चतुर्थ: पादः चतुथेतया । 

3 मा० तृ० स० औछो० ७१ प्रथमः पादः प्रथमतया । 
. 4 मा० तृ० स० जो» ७१ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । 
' 5 भा० तृ० स० हो० ७१ तृतीयः पादः तृतीयतया । 

6 श्ा० तृ० स० छो० ७१ चतुर्थ: पादः च॒तुर्थतया । 


नि प्+ अत 


पतयः संगहीताः । 

३ 'करकम्पनेन” पूत्र दत्तदाना याचक्ा ग्रह प्रति, चलिताः 
पुनदानाय आहूताः “अस्माक्मतः पर॑ धनेन अलम! इति आशयेन 
करचालनेन निषेष॑ चक्रु: न पुनवोचा-धनेन मुखप्रणात्‌ । 

४ लसद्गवुणा-” लसद्गुणानां जलानां निधिना समुद्रेण । 
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7 मा० तृ० स० खो० ७२ ग्रथमः पादः अथमतया । 
8 मा० तृ० स० शछो० ७२ द्वितीय: पादः द्वितीयतया । माघे 
'लोलद्भुजाकारबृह्त्तरज्षम” इति । वेहटेश्वरमुद्रिते माघपाठे “'लोल- 
द्भुजाकारवृहत्तरप्म्‌” इति । 
9 मा० तृ० स० हो० ७२ तृतीयः पादः तृतीयतया । 
0 मा० तृ० स० छो० ७२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 
] मा० तृ० स» शछों० ७३ प्रथमः पादः प्रथमतया । 
2 मा० तृ० स० शछो० ७३ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । 


[ हृतीय; सगे) ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ३५ 


एवं विद्युं पुण्यविभूतिमन्ना-उजु भूय मध्येमरुदेश माप्तम्‌ । 

क्षिप्ता इजेनंदो! सरुचोषघितीरं शिष्या गुणोघेरभिजग्सुरीशम्‌ ॥ १३८ ॥ 

तदेव देवाज्जलदातिवृष्ठया मरुनेदीमातृकतां जगाहे । 

क्षिप्ता इवेन्दो! सरुचोउधितीरं हंसावडीराकलयन्नतोष्गात्‌॑ ॥ १३९ ॥ 

प्रतिस्थलं धन्वनि धन्वभृद्धिनेपे! स सम्सान्य कृतप्रवेशः । ठु 
संवद्धितः पौरकनी विम॒क्ता मुक्तावलीराकलयाश्वकार' ॥ १४० ॥ 
साटोपसूर्चीमनिशं नदन्तो धर्मोपदेशेषु मरो विह्ृत्य । 

पविन्नयन्तः कतिचित्‌ समान्‍्ते जग्सुगेणीन्द्रा गिरिसेदपाटम ॥ १४१ ॥ 

आदाय सिन्धोजलंदा धरिघ्रीं सै: छ्रावयिष्यन्ति समन्ततोजञ्मी । 

तदम्भसां सश्वयपात्रभूते व्यालोकयत ते सरसी वशी सः ॥ १४२ ॥ 0 
समीयुषः सल्लजनस्य यानि स्नानेमिंथः सट्टूटनाच्युतानि । 

तान्येकदेशाकज्निर्भत पयोधेश्रान्वैव रत्नानि समाश्रयंस्ते' ॥ १४३ ॥ 
तटेष्वटद्वारणवाजिराजि-सत्रीसौर भेयीजलबिम्बितानि । 

तान्येकदेशा न्षिभ्तं पयोधे! साम्यं सरस्योः प्रकर्ट विचऋः ॥ १४४ ॥ 
अीसज्गरटिंसहमहीमरहेन्द्र-विवन्दिषाभ्याग मने गजेन्द्रान । 5 
सरिमदे! सिक्तभसुवो5ड्रमाजः सो5म्मांसि मेघान्‌ पिबतो ददश ॥ १४० ॥ 
उद्दृत्य मेघैस्तत एवं तोयमहाय स्मिः परिपूर्यते सम । 

खुखादुता स्थात्‌ कथमन्यथा5स्मिन-अम्मोधराम्मोनिवहे विहेतु: ॥ १४६ ॥ 
शास्त्रेटे ढी कत्य दयासमथ्थ-समर्थ सुनीन्द्रेरिव सम्परणीताः । 

लथा कथास्तस्य रूपस्यथ वद्॒यक्रियासु निष्ठाः सहसोपदिष्टाः ॥ १४७ ॥ 20 
आनायनिक्षेपनिषेधमन्न सन्धाय सूरेरुपदेशरूपात । 
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१ क्षिप्ता इबेन्दो:” गुणी पे: क्षिप्ताः प्रेरिता इव इन्दोः चअन्‍्द्र- ५ “कदेशान्‌!' एकदा समकालम्‌ , ईशान गृुरून्‌ सम्मुखागतस्थ 
शाखी योपाध्यायादे: द्षिष्याः संघस्य । 'इशान्‌” इति [ समीयुष: ] इत्यस्थ क्रसुप्रत्ययस्थ कर्म । 
“'सरुच:” रुचिशाखीयमुनियुक्ताः ६ 'निम्ृतम! निभत॑ निश्चितं यथा स्थात्‌ तथा । निमृत 
“अधितीरम” समीपम्‌ । अधिक तीयेते अनेन अधितीरों | राशीभवन वा । 
गुरुसं वा । ७ “-ते! ते द्वे सरसी कर्मभूते रल्ानि समाश्रयन्‌ 
२ हंसाव-” द्वितीयकान्येषपि इंसावडी: हंसशाखी यमुनीनां ८ 'सरस्यो:' पींछो छा-उद्य सागरयोः तडागयोः । 
श्रेणी: पहयन्‌ । 'क्षिप्ताः इत्यादि प्राग्वत्‌ । ९ इव संप्र-” इवशब्दोष्च्र भिन्नक्रमः-संप्रणीता हव नवाः 
३ 'साटोपमू-” साड्म्बरं भुवम्‌ । कृता इव । 
४ 'गिरिमेद-! ग्रिरिभिः उपलक्षितः सेद्पाटदेशः-मध्यपद- १० आनाय-! “आनायो मत्स्यवन्धनम्‌” । 
लोपसमासः । ११ “-उपदेश-' प्रशस्तोपदेशात्‌ । 
] मा० तृ० स० शछो० ७३ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 6 मा० तृ० स० छो० ७४ तृतीयः पाद: तृतीयतया ॥ 
“स रुचो5घिवेल्म” इति एथक्‌ प्थक्‌ । 7 पूर्ववत्‌ । 
2 पूर्ववत्‌ । 8 मा० तृ० स० शछो० ७४ चतुर्थ: पादः च॒तुर्थतया । 
3 मा० तृ० स० शछो० ७३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया ॥ 9 मा० तृ० स० शछोक ७५ प्रथमः पादः प्रथमतया। माषे 
4 मा० तृ० स० 'छो० ७४ प्रथम: पाद: प्रथमतया । “उद्भुद्य! इति । 


5 मा० तृ० स० ो० ७४ द्वितीयः पादः द्वितीयतया ॥ 0 मा० तृ० स० छो० ७५ द्वितीय: पादः द्वितीयतया । 


80 


49 


20 


३६ देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ हृतीयः सगे; ] 


आलोकयामास हेरिः पत्ती मंक्तया तदंहधोजेनता जगव्या।' ॥ १४८ ॥ 

व्युत्कम्य मासांख्तुरः पुरेष्स्य गच्छनलमार्य तमलुब्जन्तीः । 

न रक्षितुं ता। क्षितिपः शशाक नदीः स्खतीर्वेदमिवाम्बुराशिम ॥ १४९॥ 

विक्रीय द्वि्यानि घनान्युरूणि संलब्धघलाभा वणिजो दिघाउपि | 

पुरीव चक्रुविपिनेउस्य सेवां क 'भोगलाभमो न हि भाग्यमाजः ॥ १५० ॥ 
स्थित्वा खदेशे5्ब्दयुगं शमीन्दुद्ग॑प्पानसावुत्तमलाममाजः । 

चिकीषुराह्मतुमितान्‌ सराष्ट्रां चचाल नन्‍्तुं बिमलाचलेन्द्रम' ॥ १५१॥ 

इत्रुज्ञये श्रीपरमादिदेव नत्वाउब्धितीर॑ प्रभुराप्रवांध । 

तरीषु ततञ्रत्यमफल्गु भाण्ड निक्षिप्य सल्ञोषप्यभिजग्मिवांश ॥ १५२॥ 

अज्ञा हरे श्रीजिनमाम्वसेनिं तथोन्नते हीरगुरोः क्रमाब्जे । 

प्रणम्य तत्नेत्य स बोधिबीज॑ सांयाज्िकानावरपतों ददशे ॥ १७३ ॥ 

उत्पिट्सवो5न्तनेद मतुरूचैद्वी पारूयपुर्या! प्रमदान्निवासाः । 


गरोः प्रणामाय सनागरीका रेजर्विमाना इव केतुपश्लेः ॥ १५४ ॥ 
लड्ढडापरी कि विजिता5नयेव गरीयसा निःश्वसितानिलेन । 
चलोमिंमालाप्रतिबिम्बदम्भात्‌ सवेपथुनीरधिमध्युवास ॥ १५७ ॥ 
मुक्ताफलैवीचिकेरान्‌ वितत्य तम्नेश्वरं व्धेयतः पयोधेः । 

पयांसि भक्तया गरुडध्वजस्य तदुत्सवज्ञीप्सुतयोद्धिचेललः ॥ १८५६ ॥ 

पुरः प्रवेशो शमिनामिनस्थ प्रसनव्ृश्यादिमह ऋृदेवाः । 
चक्रुस्तदेश्योच्छलदूमिंदम्भाद्‌ ध्वजानिवोधिक्षिपिरे फणीन्द्राः ॥ १५९७॥ 
तसागतं वीधय युंगान्तबन्धु-सुज खुजह्ृडप्रभुपूजनीयम । 

संस्थाप्य मासांश्चतुरः क्षमीश नननन्‍्द सट्ोपनध भक्तिकृत्ये! ॥ १७८ ॥ 
ततः क्रमात्‌ सश्लित यतीन्‍्द्रमुत्सड्रशय्यारॉयमम्व॒ुराशिः । 
उर्मीकरेदवकपत्तनस्थं सुजिष्यवद वीजयति सम बाते; ॥ १९९ ॥ 
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१ 'हरि:” जगद्या भुवः हरिः इन्द्र:-अगात्सद्वनामा । | ५ “-वीचिकरान” वीचय एवं कराः पाणयः तान्‌ । 
२ ता: जनताः । | ६ युगान्त-! युगस्य शकटाग्रभागस्य अन्तैधमेर्दीघेतादिगु- 
३ 'सखदेशे-” सेषाम्‌ आत्मीयानां, खानां ज्ञातीनां वा देशो | णेबन्धुभूतो भुजो यस्य सः-तम्‌ । 

मूजेरआ तत्र वर्धदयम्‌ । ७ 'मुत्सज्न-? मुदां दृषोणां संगो यत्र ताइक शब्या-उपाश्रयः 
४ “-आवपतो-! सम्यक्लबीजम्‌ आवपतः प्ररोहयत:ः । | तन्न स्थितम्‌ । 





] मा० तृ० स० सहो० ७५ तृतीयः पादः तृतीयतया । 7 मा० तृ० स० छो० ७७ प्रथमः पादः प्रथमतयां । 
2 मा० तृ० स० आछो० ७५ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 8 मा० तृ० स० शछो० ७७ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । 
पा व व. के: 5० दक घर दवा 
हु मा० तृ० स० छो० ७६ तृतीयः पादः तृतीयतया । 0 मा० तृ०» स० खो० ७७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 
6 मा० तृ० स० शछो० ७६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे ] मा० तृ० स० छो० ७८ प्रथमः पादः प्रथमतया । 
“नाबपतोइस्यनन्दत” इति । ]2 मा० तृ० स० शहो० ७८ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । 


अन्‍न्‍न्‍नमनी। 


[ टृतीय) सगे! ] मद्दोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ३७ 


देवागमे देवकपत्तनाख्यमुत्सडुशंय्याशयमम्बुराशिः । 

गजन्स्टदड्ध्यनिसन्निधानैरनतेयचञलकेतुहस्तम्‌' ॥ १६० ॥ 

अथाभ्युपेत बहुबुद्धिधान्नामुत्सड्रद य्यादायमम्बुराशिम । 

अआ्रीवीरशव्दाद्विजयं खशिष्यं पसरपरो हस्ताम्बुरूहा शमीशः' ॥ १६१ ॥ 

अदृष्यवेदुष्यधर तमध्य स्तुबन्‌ कलाभ्यासगुरु लदीयम । 

प्रत्युक्लगामेव गुरुप्रमोद-मेद्खलेस्तुष्टमनास्तदड्ेः ॥ १६२ ॥ 

सूरिः सरखानिव त॑ कलाभिस्तूर्ण प्रपूण समवेक्षमाणः । 

सोम प्रकृल्रेव समुछ॒लास प्रसारितोतुड्डतरद्गबाहु ॥ १६३ ॥ 
सद्भिताम्मःकणिको नमखान हवर्षिराजो5प्रतिबन्धचारी । 

वीरेण तेनान्तिषदाउ्नुगम्थः सन्तापमुव्या द्विविध जहार' ॥ १६४ ॥ 0 

ग्रभोः स गाम्मीयगुणेयेशस्वालुदन्वतः से दलवान ममाजे । 

अहनिशं सेवनया रेंजांसि नून॑ं विनेयो विनयेरनूनः ॥| १६७ ॥ 

शिष्यः प्रतीरे चरतः स विद्वानुदन्वतः खेदलवान्‌ ममाज । 


विधेये ६ पृ 


स्रेविंहारे तपतस्तपांसि बाह्यांस्तथा5भ्यन्तरगान्‌ विधेयेः : ॥ १६६ ॥ 


स्थिते गुसो स्थानवतः प्रसुप्ते सुपस्थ निर्देशदिशेव मागम्‌ । 

तस्यानुवेल प्रजतो5तिवेल तपस्यतः ओऔीवबधे सुमुक्षोः ॥ १६७ ॥ 

अहर्निशं बोधधरस्य वेया-बृत्त्यादिकृल्ेषु निदेशदृत्तेः । 

तस्यानुवेल ब्रजतो5तिवेले-मीयोसमित्यार्स यदा+प्रकाश: ॥ १६८ ॥ 

प्रतिस्थल मण्डलतीथेभाव॑ समरथयन्त जलधघे। समीरः 

खसुखः सिषेवे श्रमणाथिपं तम-एलावनास्फालनलब्धगन्धः ॥ १६९ ॥ 20 
१ “-मुत्सन्न-? उत्सज्ः कोड: स एवं शब्या तत्र स्थितमू । | “विधेयः” “बिधेयो विनयस्थः स्यात्‌” इति हैमः [दे ० 


अभि० कां० ३ श्हो० ९६ ] 
-अनुवेल्म्‌” ईयासमित्या अजतः । 
७ -अतिवेल'-अतिबेरं शरीरातिक्रमेण तपस्यन्तम्‌ । “नेरं 
शरीरम्‌” कोषे । [ है० अने० सं० कां० २ छो० ४४८ ] 


२ “-धाम्नामुत्स#-बुद्धिधाम्रां समुद्रमू । उत्सब्ने शया करा 
उत्सक्शयो, तो यस्य स्तः तद्‌ उत्सन्षशयि जिनबिम्बमू-तत्र 
जाशयो यस्य सः तम्‌ू-जिनबिम्बध्यायिनम्‌ । 


३ खि दल-” से घने दरवान्‌ सभयः-गतधनस्प्रहः । यद्दा ८ प्रजतः तस्यथ अतिवेल समुद्रवेलातिकमेण तथा यश्चञ:- 
खे ज्ञाती दलवान्‌ बहुज्ञातिः इत्पर्थः । | प्रकाशः आस दिदीपे “अस गति-दीप्ति-आदानेषु” धातु: । 

४ 'रजांसि! पापलक्षणानि । ।_ ९ “सुख: सुखयति इति सुखः । “पचादयच”” । 

 पूर्ववत्‌ । सखेदलवान” इति समस्तम्‌ । 

2 पूर्ववत्‌ । केवलम्‌-माघे “-राशि:” इति । 7 पूर्ववत्‌ । 'खिदलवान्‌” इति माघवत्‌ । 

3 मा० तृ० स० छो० ७८ तृतीयः पादः तृतीयतया । 8 मा० तृ० स० छो० ७९ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघे 

4 मा० तृ० स० ज्छो० ७८ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । “ब्रजतोइथघिवेलम्‌” इति । 

5 मा० तृ० स० ० ७९ प्रथमः पादः प्रथमतया । माघे 9 पूर्ववत्‌ । 
«-कृणको? इति । 0 मा० तृ० स० शछो० ७९ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माषे 


6 मा० तृ० स० जो० ७९ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माधे +* 'एल्ललतात्फा- इति । 
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३८ 








१ -“नियोस-? -रस- |. ४ “-घनस्थ प्रति-! घनाघनः श्यामः तद्गत्‌ लवज्ञाव्तंसे 
२ “-एमिः गुरुभिः सेवाप्रकारा आसेदिरे प्राप्ताः । 


देवानन्दसहाकाव्यम्‌ । [ तृतीय; सरी$.] 


उत्तालतालीवनसम्पवृत्त-नियांसपानाजझपती न्षिषिध्य । 
अन्वीयमानः सबलं गुरुस्तेर-जनप्रयोधाय झुवि व्यहार्षीत ॥ १७० ॥ 
अब्धेरहम्पूर्विकया तरज्ञाः समीरसी मन्तितकेतकी का! 
नन्‍्तुं प्रबृत्ता इव तीरदेशे प्रेम्णा व्यलोक्यन्त यतिक्षितीशे४' ॥ १७१ ॥ 
उत्सारितैरुथतरेस्तरड्रेसुक्तामणीदेवमणीचकौघेः । 
आसेदिरे लावणसैन्धवीनां प्रसादनानां विधयस्तदेभि:' ॥ १७२॥ 
वीरंस्प तस्य प्रशसानुकम्पा-वबोध भक्तयादिगुणान्‌ निशम्य । 
ंवजेन्मतो5स्पोजगिरे बिडोजश-चस्‌ूचरे! कच्छभुवां प्रदेशा: ॥ १७३ ॥ 
सहानुगच्छद्धन तूयेनाद-स्पद्धोद्धतध्वानवतः पयोधे; । 
सरित्प्रसह्ढकैः सुमगा निगढाद्य-चमूचरे! कच्छलुवां प्रदेशा। ॥ १७४॥ 
लचवड्रमालाकलितावतंसा: श्रीखरिराजानुगसछ्ठलोकाः । 
तीर्थेषु यात्राचेनदानकृत्येर-बसुघेनस्य प्रतिम॑छरूपा;' ॥ १७५ ॥ 
सुधा श्वाब्धेवछधावतीणास्ते नालिकेरान्तरपः पिबन्तः । 
अ्रीदेवस्रेरलुयायिभावाद्‌ नरा छ्ुसझान हब व्यराजन ॥ १७३ ॥ 
मुक्तावली मृषितकण्ठदेशा लक्खापसने धृतकर्णपूराः । 
आखादिता55द्वेकमुकाः समुद्रात्‌ प्रियौचितीः प्रापुरनड्रवत्यः ॥ १७७ ॥ 
विहत्य सिन्धो! सविधे तदेवं गन्तुं प्रवृत्ता गिरिदुगमीशाः । 
श्र॒ुत्वान्तरे सद्भजनस्य तस्मादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमापुः ॥ १७८ ॥ 
तुरगशतलाकुलस्य परितः परमेकतुरइजन्मनः 

परिविदितागमस्य सतत रहितस्य सदा दुभागमें: । 


लब्नण+ ननीचिि4७७ 9 नरक ओओणझन-3+-+->3>4-९५७७कननी-झजजीण-- ७-7 .०२७७-७»३०--१००३७क--नननननननननाननन-याननननान-क “अकननन... डक 3. +न्‍ म अनिल मनन चजकआ. च + जन्‍म अनम ०. 3 अकेला का. के 
अप. के अमममममबबमबममम»»%»->>-नानन मे कक आज के सका क ज] 
लि जज बा व लक बज सजी परल अल ब 


तेषपि लोका: इयामतया प्रतिमा: । 


३ “वीरस्य” तस्य जन्मतः । ५ लब्जा” राजमयांदा नाम वनस्पतिविशेषः समुद्गतीरे 
४ 'खर' खाँ । एवं भवति । 
७ “..उज्गिरे” गीता: बिडोजश्वमूचरः देवे: । १० “गिरिदुर्ग- गिरिदुर्गे गिरिनारायणनामती र्थम्‌ गिरिनार 


“कच्छभुवाम! कच्छनान्नो देशस्य भूमीनां प्रदेशा: । इति भाषा । 


७ बात का अत के. जद न... कीच आल ब्य 


] मा० तृ० स० 'छो० ८० प्रथमः पाद: प्रथमतया । 7 मा० तृ० स० 'छो० «१ द्वितीयः पादः द्वितीयतया । माघे 
2 ज्ञा० तृ० स॒० शछो० ८० द्वितीयः पादः द्वितीयतया नारिकेल्ा-? इति । 


93 मा० तृ० स० खछो० ८० तृतीयः पादः तृतीयतया । 
4 मा० ठृ० स० ० ४० चतुर्थ: पादः चतुर्थंतया । 
5 पूर्वचत्‌ । 


8 मा० तृ० स० खछो० ८१ तृतीयः पादः तृतीयतया । 
9 मा० तृ० स० डछो० ८१ चतुर्थ: पांदः चतुर्थतया । माघे 


6 मा० तृ० स० छो० «१ प्रथमः पादः प्रथमतया । “प्रतिपत्तिमीयु:” इति भेदः । 


[ चतुर्थ: सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयबिरचित॑ ३९ 


बहुकमलाकरैन्द्रकलितस्य जनस्य गुरुप्रभावतरा- 
चिरविगतश्रियों जलनिधेश्व तदाउमवदन्तरं महत' ॥ १७९॥ 
॥ इति श्रीदेवानन्द्मह्ाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाप्नि ऐड्डाराद्षे माघसमस्यार्थ श्रीतपागच्छीयमहोपा- 
ध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते युवराजस्थापन-सरुधर-सेद्पाट-सुराष्ट्राविहरवर्णनानानापाद- 
समस्याहद्वितस्तृतीयः सगे; ॥ ३ ॥ 5 


ि....-_>- 





चतुर्थः सगेः । 

॥ श्रीदड्डे श्वरपाश्वनाथाय ऐँ नमः ॥ 
अथ प्रमातप्रभया विभिन्न निशस्तमिर््रे ग्रहकान्तिमिश्रम । 
प्राप्याश्रितं दुर्गंभिवोग्ररल्म्‌ असौ गिरि रेवतक ददछो ॥ १॥ 
शड़ेर मद्ेः सुभग्ग निजाइ-वयालीनपीनद्गुलतावलीनाम । 0 
सा घर्मबाधास्त्विति सूथरइमीन पुनः पुना रोडुमिवोन्नमद्धिः ॥ २॥ 
सेवे शिवामसुवि तीणकामो वितीणकामों भगवान सदा यम । 
कृतालेंये कोमलताभिराम लतामिरामसितषटूंपदामिः ॥ ३ ॥ 
अीनेमिनाथं जिनमानिनंसुर न मानिन सुस्यरुचि! स दौलम । 
तमुद्ययों सकुलतामिरामं लताभिरामस्रितबट्पदाभिः ॥ ४॥ 5 


[ पाठान्तरम्‌ ] 


सहस्नसझ्ैमेन॒ुजै!ः स सत्ना-5घिरुष्म नेमीश्वरमस्थ शूद़े । 

ननास वक्‍त्रांशुजितेषराका-निशाकरं साधुहिरण्यंगमम ॥ ५॥ 
स्एट्टस्फुटस्फाटिकचेत्यमेष तुछाव त नेमिनसज्ञना मम । 

कैलासवेदसानमि भाजिनेन विभक्तमस्मानमिव स्मरारिम ॥ ५ ॥ 20 


ददरशो देव महितुं गतानां विद्याधराणां महितुड्तानाम्‌ । 


१ “कमलाकर-? कमलाकरा वणिजः । 

-न्द्र-? ऐन्द्रम्‌ इन्द्रसमूह:, यद्वा इन्द्र: खामी भगवान्‌ स 
एवं इति खार्थे अणि ऐन्द्र: तेन सहितस्थ । 

२ “-प्रभावत- गुरुणा प्रभावान्‌ गुरुप्रभावान्‌ तस्य । 

३ 'तीर्णकामो” तीणः मुक्तः कामः स्मरः येन । पक्षे दत्ता- 
मिलाषः । 
 ] भा० तृ० स० छो० ८२ प्रथमः पादः प्रथमतया, चतुर्थ: 
पादः च॒तुर्थतया । 

2 मा० च० स०» जछो० १ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 
'रेबतकम? इति । 

8 मा० च० स० छो० ३ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । माघे 
“पुनः पुना' इति। 


बिन वन. «हनन जनम ले जम पान की.._ नाओन पा आओ 77 पथ अप 


किन ओला. 7पएा एपापिाएणएः पा न मा न क हा] 


४ 'कृतालये' लताभिः कृताभ्नये । 
-आमन्द्रितपद्रपदाभि:” आमश्रितम्‌ अभ्यस्तम , षटपद॑ 
नाम अ्रमरविलसित रत॑ यामु ताः-तामि: । यद्वा षट्पदे छन्दो- 


| विशेषे आमन्त्रिता: ख़ुताः ताभिः । आहिताभ्यादिवत्‌ परनिपातः । 


६ साधुहिरण्य-? साधूनां धातारम्‌ शित्रमागविधेर्विधानात्‌ । 
७ 'महितुश्ञतानाम्‌” स गुरुः, विद्याधराणां राजिं ददशे । 


4 मा० च० स०» 'छो० ३ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 

5 मसा० च० स०» हो० ३ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 

6 मा० च० स० जो० ४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 
साधु” इति प्रथक्‌ पदम्‌ । इषराका-आश्रिनपूर्णिमा शारदी 
पूर्णिमा । 

7 मा० च० स०» श'छो० ५ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


40 


9 


देवानन्द्महाकाव्यम्‌ । 


[ चतुर्थ; सगे; ] 


स राजिम्तुत्पिजश्लऊजातप्नरिंह्ड्मानां जलजातपसश्नेः ॥ ७॥ 
सरोजिनीपत्रलबा55द्रेण दृष्टोज्झिता चित्रलवा दरेण । 

राजी सश्योमाउ्जलजा-5ः्तपश्नेविंह्डरमानां जलजा-तपते; ॥ ८ ॥ 
शिरःस्फ्रत्केतुसुधाशिसिन्धून कपोतपोतस्थितिनीलकण्ठान । 

गिरिं जगाहे स ग़ुरुविहारान रुद्राननन्तानिव धारयन्तम ॥ ९॥ 
तद्यात्रया55त्मानमसो पविश्नम्‌ आधाय तस्माद्‌ विजहार सरिः 
यामस्य पदयन विषयप्रधानं छझचीरेंप: दोवलिनीदेधानम ॥ १० ॥ 
रामांसिरामाभिकददा नीयं वत्सादिवत्‌ सादिजनेरनूनम्‌ । 

हास्यॉनि शस्यानि च ईुष्िकरात-रक्षोभिरक्षोभितसुद्ग हन्तम ॥ ११ ॥ 
लामादिला5भादिह रज्नमुक्ता-राज्या सुराज्याउच्छु तमाप येन । 
देवो वृदेवो5टुतनुद्‌ विनोद रक्षोमिरक्षोभितसुद्वहन्तम ॥ १२॥ 
तद्राजधान्यां नगरे नवीने तस्थों गरुषत्र विहारपड्ढेः । 

भवन्ति नैव स्तुव॒तां जनानाम्‌-उच्छायसौदयगुणा रुषोद्या: ॥ १३॥ 
क्रमाद्‌ गणिवीर इह प्रभ्रूणां दृष्टया गुणोघे वेबधे तथालम । 

यथा स्थुरस्पाग्रशुवां सुनीनाम-उच्छायसौन्द्य गुणा ग्वषोयाः ॥ १४॥ 
तस्याः पुरश्रारुपयोधिवेला-दुकूलभाजस्तुलना कर्थ स्थात्‌ । 
एकापणादेव समेत्य यस्‍्याँ जग्माह रज्लान्यमितानि लोकः॥ १७ ॥ 


रे हा कनने % अममक क ८ नीम 3. जननी नानी कील, +.. ६2.3. नयकी. भीफ नलीननाकना. साथ, 


१ मद्दि उत्सववत्‌ तुच् ताने गीतलयो यस्याः तामू । किम्भू- 
तानाम्‌ ? बिहंगेः पक्षिभि: मा उपमान येषां ते-तेषाम्‌ । मद्दितुं 
पूजितुमू, जलजातानि कमलानि तेषां पत्रेः । किम्मूतेः पद्मपत्रेः ? 
उत्‌-अतिशयेन पिज्ञराणि पिड्ञानि नवानि पत्राणि येषु तेः पत्रे: । 


२ तपन्नैःः तपं तपगण्ण त्रायन्ते तपन्ना गुरवः तेः पक्षिणां 
भ्रणी दृश । किंभूता ? पद्मिनीपतन्रखण्डस्थ आदरेण चित्ररवा 
नानारुता, दरेण भयेन उज््चिता | किंभूता ? आततपनत्रे: छत्नरूपे: 
प्मपत्र: सशोभा सश्रीका ॥ किंभूता : जलजा अजलजा स्थलुजा 
राजी । 

३ यामस्य' यामनात्रा राजा तस्य । 

४ 'झुचीरपः” झुचीः अपः पवित्राणि जछानि तद्गुपाः शेव- 
लिनीः नदीः-शेवालवतीवा । यद्दा 'सुचीरप: सुष्ठ चौर श्रेत॑ 
पांति यः सुंचीरपः । 


] मा० च० स० खछो० ६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया 

०2 मरा० चु० स० ो० ६ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया 

9 जा० घ० स०» खो० ७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 
'रझ्द्वाननेकानिव' इति मेदः । 

4 मा० चु० स० ो० ८ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

5 मा० च० स॒० झछो० ९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 


ह 





कान्ताननेभ्योडन्यपदे सरस्याो-5रमज्नानां चिरमज्नानाम । 





७ “रामा-' नाये: । अभिरामा अभिकाः कामुकाः तैदेशनीयम्‌ । 

६ 'वत्सादिवत” बत्सखादिदेशवत्‌ अश्वारोहेः पूर्णम्‌ 

७ 'शस्यानि? धान्यानि फलानि वा-उद्वहन्तम्‌ू-वष्योणि । 

८ <दुष्किरात-? भिन्लरूपराक्षस अक्षोभितम्‌ । 

९ 'देवो नृदे-! देवः नाम्ना ररूपेण देवः आशु तं॑ देशम्‌ , 
येन कारणेन त॑ देशम्‌ आप तेन रन्नमुकाराज्या लाभात्‌ इल भू: 
अभात्‌ । किंभूता ! छुराज्या । किंभूतो देवः१ अदृतनुत्‌ 
असत्यवारकः । 

१० 'रक्षोभि-! रक्षोमि: पिशाचदेवे: छलग्रहादिना अक्षोमितम्‌- 
अनुपद्गुतम्‌ । 

११ “मृषो-” असत्या: । 

१२ “आरमज-” आ समन्तात्‌ रमजनानाम्‌, विरमजनानि 
ज़ञानानि तेषां योग्ये सरसि । 
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6 मा० च० स० छो० ९ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया 

7 मा० च० स०» छो० १० चतुर्थ: पादः चतुर्थतया। माघे 
उच्छायसोन्दय-! इति पाठः । 

8 भा० च० स० छो० १० चतुर्थ: पादः चतुर्थतया। माघे 
“उच्छाय! इति । 
9 मा० च० स० खो० ११ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


[ चतुर्थ: सगे; ] 


महोपाध्याय भ्रीमेघविजय विरचितं 


४१ 


योग्येड्न्र श्ड्ठी रमते विस्तक्त-रसा55नमत्तामरसा न भत्ता ॥ १६॥ 
मुक्ताशया प्राश्ृषि कश्मले5पि नेदीप्रवाहे घनदीप्रवाहे । 
हंसा जहत्यश्न जलाश्रयाणां रंसा नमत्तामरसा न मत्ता: | १७॥ 
यस्यां जगत्प्राणकनाणेकाथम-उद्दहुशालासु जलाध्यनाउञ्पः । 
भूमतुरुद्धा सितमूतकीतेर-लीलां दधो राजतगण्डद्ौलः ॥ १८ ॥ 
ततश्रतुमोसकपारणायां श्रीसिद्धशैल शमिनामथेशाः । 
आडेः समद्धेः सह सेड्डसाथेम-आनिन्यिरे वंशकरीरनीलेः ॥ १९ ॥ 
निषेवते यत्र जिनेषु सुख्य सभा सखुराणां रसभासुराणाम । 
नाइडटे-दृष्टादिरिहाप्यते तत्‌ विपरज्ञगानामविपन्नगानाम ॥ २० ॥ 
छायां ध्रुवां यत्र करोति सान्द्रा रसालराजिः सुरसॉलराजि | 
छ्िक्षाति नारीं न तदातपस्य विपन्नगानामविपन्नेगानाम ॥ २१ ॥ [ पाठान्तरम्‌ ] 
अथाद्िसन्धे: स्फूटिकालुबन्धे रेजे<घिक सक्ननिवेद्राबिम्बम । 
पात्रे र॒ुणाव्ये प्रकूतेयेदाहु! सद्भान्तिमाकान्तिगुणातिरिकाम' ॥ २२॥ 
दृ्छोषपि चौलः स मसुहुसुनीन्दोरप्वेबद विस्सथमाततान । 
क्षण क्षण यज्नवतासुपेति तदेव रूप रमणीयताया: ॥ २३ ॥ 
अत्या्यत ते सहसाधिरोहुं मत्या येंत दुगश्वरितान्षितान्तम । 
उत्क घर कश्नितुपेत्य सूरिम-उत्कन्धरं दारुँक इत्युवाच ॥ २४॥ 


अमानकी चना. पा तर आनााानयाहााआि--म-आक्-पाथा ०७ कप. 8०3>+2 3०० 





१ भज्जी” नारीमुखेभ्यः अन्यतन्न भज्जी न रमते । किंभूता 
भज्जी ; विमुक्तानि रसेन आनमन्ति तामरसानि यया सा। 
मल पुष्ठा । 

२ “नदीप्रवाहे” माक्तिकलोमेन हंसा जलाश्रयाणां भूमीने 
जहति । नदीश्रोतसि, घनेन मेघेन दीप्तो वाहो वहन यत्र तस्मिन । 
किभूता दंसा: १ मत्ता: पुष्टा: । 

३ 'रसा-” भूमी: । नमन्ति तामरसानि यासु ता: । 

४ “नाणकार्थे-” अर्थन निव्यसमासः । 

७५ संघ-? संघोष्च॒ चतुर्वेर्ण: तीर्थरूप: साधु-साध्वी-श्रावक- 
श्राविकां-समुदायस्सार्थ: तत्प्रसक्ती भन्यलोकवगेः । 

६ 'वंशकरीर-” वंशः अन्वयः स एवं करीरः कुम्भः तत्र 
नीले: नीलरक्षतुल्ये 

] मा० न० स० छो० १२ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

० मा० च० स० छो० १२ चतुर्थ: पादः चतुर्थंतया । माघे 
मत्ता! | 

3 भा० च० स० गहो० १३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

4 मा० च० स० 'छो० १४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

5 मा० च० स० छो० १५ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 

6 पूरवेषत्‌ । 

दे० ६ 
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७ 'नाहषट-” अदृर्श वहुयादि । दृ्श ख-परचकरज भय॑ न आप्यते। 
८ किंभूतत भयम्‌ १ नगानां विपतू-तरूणां पर्वेतानाम्‌ आपत्‌ । 
अविपदः अदोषाः ससंपदो वा नगा हमा येघु तेषाम्‌ । 
९ 'रसाल-” आम्नपह्_िंः । 
१० 'सुरसाल-” सुरसालेन देवतरुणा राजते यः स सुरसालराद 
ततन्न पवेते । 
११ “नारीम! नगानां शेलानामू आतपस्थ विपत्‌ नारीं न 
छिनाति । 
१२ “-अविपन्नगानाम” अविपक्न॑ पूण गान यस्मास्ताम । 
१३ 'अवत्यायतम्‌” अतिदीध धिया भत्या । 
१४ यतम्‌” यतं दुश्वरितादू उपरतम्‌ । 
१५ 'दादुक- दारूणि के मस्तके यस्म स भारवाही संघसारथिवां । 


8. जा... 2, ० अत जा बजा अत 5 क्औ, जीकज कक 


0 


]9 


7 भा० च० स० शछहो० १६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 


'संक्रान्तिमाकानत- इति ॥ 


8 मा० च० स० छो० १७ संपूर्णोष्य छोकोच5त्र । केवलम- 
“मुनीन्दो:” स्थाने माघे 'मुरारेः” हति पाठः ॥ 


9 मा० च० स० खो० १८ चतुर्थ: पाद: चतुर्वतया । अन्य- 
दपि साम्य॑ बतेवे । 
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४२ देवानन्दमद्याकाव्यम्‌ । 


[ चतुर्थ: सगे; ] 
रत्रांशुमिगेगनरलरुचां सपत्ेद्या चित्रयन्तमवनीं च जलेः पविज्रेः । 
चूडामणीयितजिनप्रथमांहिमेनम-उद्वीश्य को न शुवि विस्मयते नगेशम्‌ ॥२७॥ 

सुरधनुषि तते तपात्ययतोबु मयतदस्फूटकाअनोपलो5्सो । 

कलयति छशिखरी विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम ॥ २६ ॥ [ पुष्पिताग्रा 
गिरिरय॑ वियताउंघित सड़ति सहोरितालसमाननवांशुकः । 
वसुतटीः श्रयतेउनत्न सुरो नटन्‌ सहरिता लसमाननवांशुकः ॥ २७ ॥ 

निजगिराशिषमाह तवानेमत्‌-सहरितार ! समान ! नवां शुकः । 

तदनु राजगणः कुरुते नरति सहरितारसमाननवांशुकः ॥ २८ ॥ [ द्ुतविलम्बितम्‌ ] 

एवं गिरो निवसतः स गिरोउ्स्थ झण्वन-आरुच्य शोलममिनम्य युगादिदेवम्‌ । 

दप्ने पुरोनिहितवीरसुनिः समत्वम्‌-उत्सड््सड्रिहरिणस्यथ रूगाइसूर्ते ॥ २९ ॥ 
सद्भुस्य तेन चरता घुरि दारुकफेण खाम्यादिदेश पथि दर्शितभूरिचेत्यः । 
उद्धारलाभमिह तीथेकृतो ग्हस्य सुत्सइसड्विहरिणस्य झगाइूमूर्ते:' ॥ ३० ॥ 
देवादेशाहझुथमणैस्ते; सरीमैर्जीणोद्धारा निर्मितास्तड्विहाराः । 
चकऋऋश्चश्वत्केतुमिः प्रान्तरातेखर्लोकसत्रीगात्ननिवोणमत्र' ॥ ३१ ॥ 

प्रथमेशितुर्विहितपूजना दीपेंनेस्तदयुः पद॑ ग़हमणेजना दीपनेः । 
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१ “-गगनरल-! -सूये- । 

२ 'सहरिताल-” सद्दरिता दिक्सद्वितिन । 'अल-समान-* अल- 
अल्म-हरितालम्‌ तेन तुल्यनवकिरण: । 

३ 'वसुतटीः सदरिता:ः खणेतटी: सहरिताः सनीलतृणाः + 
किम्भूतः सुरः ? लसमाननवांशुकः-दीघ्रनव्यवसनः । 

४ तवानमत्‌-? हे आनमत्सचन्द्रनक्षत्र !। समान |-ज्ञानस- 
हित! । शुकः निजगिरा नवां तव आह वक्ति । 

५ 'सहरितार-? ससुवर्णे-रूप्यतुल्यनववसनः । 

६ 'मुत्सक्ष- सुदां संगा यस्माद यस्य वा ईटक्‌ संगी सेवकः । 
सृगः अछुश्चिद यस्यामू- ईदशी मूर्तियस्य-शान्तितीर्थकृतः । 


जगत 


] मा० च० स० शहो० १९ चतुर्थ पादः चतुर्थतया । माघे 


'को भुवि न! इति । 

2 भा० च० स० छो० २० उत्तराधम्‌ | माघे “बहति गिरि- 
रयं विलम्बि-” इति शब्द-भेदः + भर्थमेदो न विश्वते । 

8 मा० च० स० छो० २१ द्वितीय-चतुर्थपादों द्वितीय- 
जतुर्थपादत्बेन । 


हृषदो5पि यजन्न धनगृढचामीकराः सवितुः कचित्‌ कपिदसन्ति चामी कराः ॥ ३२॥ 


2... ३ - ॑न-म-मन 2. 'ममम “नाक पूछ कामहक---०-०----००- ०. कम किजशिाय-शशजज-._+_ह_न_ _नलनत_तन ब 


७ “-लक्ष्मणै:-! इस्ये: । 
८ 'सरामे-” सख्रीकेः । 
९ 'प्रान्त-? “प्रान्तरम-दूरशन्यो5घ्वा” [ है० अभि० कां० ४ 
हहो० ५१ ] 
१० “दीपने-” कश्मीरजद्रव्ये: । 
११ “-चामीकराः” यत्र पदे स्थाने दृषदोडपि घन॑ बहु, गुपं 
खर्ण यासु ताः-ताइश:-सन्ति । 
१२ 'कपिशयन्ति तथा यत्र सूयस्य अमी करा: कपिशयन्ति 
वानरहस्तवद्‌ भान्ति-मन्द प्रकाशा भवन्ति-इत्यर्थ: । 


4 मा० च० स० छो० २११ द्वितीय-चतुर्थपादो द्वितीय- 


चतुर्थपादत्वेन । 
5 मा० च० स० शछो० २२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया | 
6 मा० च० स०» खो० २३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया | 
7 मा० च० स० औो० २३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया ४ 
8 मभा० च० स० छो० २४ चतुर्थ: पादः चतुर्थवया | ! 


[ चतुर्थ: से! ] मद्दोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ४३ 


ददशुः पद तदिह सारसं गोचित॑ खुदशः प्रियैः सपदि सारसडज्ोचितम । 

सरितो5पि यञ् जलगूढटचामीकराः सवितुः क्चित्‌ केंपिशयन्ति चामी कराः'॥ ३३॥ 
तीथादथ प्रचलितः प्रभुराप तीथे-द्रढ़ं स तुझगहचाइरगणैरुदीतम । 
यज्ञाम्वुयञ्मविगलज्वलरूप मब्घे्षिंष्वक तटेषु पतति स्फूटमन्तरिक्षम' ॥ ३४॥ 

सोधानां स्फूटिकघटास्फुटाइमग मंसन्दमैंबवेहति ततिः सपदरागेः । 5 
सद्जोत्थां विधिदुंहितु! कलिन्दजाया वैदग्धीमिह सरितः सुरापेंगायाः' ॥ ३५ ॥ 
पुरेधर्त्न दैवात्‌ त्वसुपात्तदेहाउसमानवप्रे भंणिसा नुरागेः । 

जाता$ प्रजास्तत्‌ त्वयि देव ! काम समा नवप्रेमणि सानुरागाः' ३६॥ 

हत्थं स सागणगणैरभिन्‌यमानः प्रापाश्रमं दधतसुज्वलभित्ति भागे । 
हेमाम्बुजे मेसिंत मासितनोः पुरारेरुद्वहिलोचनललामललाटलीलाम' ॥ ३७॥ १0 
स्थितवति च गुरुस्थिताविहेशे5म्युदपद्शाब्जनि सा जनस्य यस्याम । | 
गहततिरतिमोदचित्रितोद्यरा-परिणतदिकवरिकास्तटी वि मर्ति' ॥ ३८॥ 

स्थाने स्थाने तरुणनणां सड्जीलैर्गीतिः सत्रीणां मुदितिजने । 

सद्रड़े द्रढ़े रेल! सरसफलाः शालीनां लीनां श्रेणीमिह तरवो विश्राणा: ॥ ३९॥ 
ध्टेपम्मोदे सरभिधने सापीने पीने क्षेत्र बहललतानालोके । १5 
लोके रे! सजलसरस्यालीनों लीनां श्रेणीमिह तरवो बिश्वाणाः ॥ ४० ॥ 
भाखत्सुपवविलूसज्व ननन्दनेन नित्य सुवणवरगोत्रद्धता पुरेण । 

जिम्ये तदा श्रमणराजि विदेहवर्षमेतेन भारतेमिलाबृतवद विभाति' ॥ ४१ ॥ 
रुचिरचित्रतन्‌रूह शालिभिर्दिनकरैरिव रहिमिधरेरि्ट । 





सद्ारदं जलदतुमतीत्य तेजेनपदे5तिजगे जगदारचितेः” ॥ ४२॥ 90 
१ 'सारसमः सरस इद सारसम्‌ । १० 'सणिसा” उपात्तदेहा मूर्तिमती ल॑ मणिसा-रज्षलइ्ष्मी: । 


२ 'गोचितम! ग्रोभिजलेः चित॑ पुष्टम्‌ । ११ “नुरागाः” नुः मनुष्यस्थ, अन्न पुरे आगाः आगतः । 

३ 'सारसप्नो- प्रिये: सारः श्रेष्ठो यः संग: तस्य उचितम्‌ । १२ 'समा:” सकला: । 

४ “कपिशयन्ति! यश्र सरितः नद्यः सूयेस्थ करा: कपिशिताः | २३ “भत्तित-? भ॑ नक्षत्रम तद्त्‌ तितस्य । 
कुवेते-नदीः पिज्नलासन्वन्ति सूरांशवः । 46 सापनि> ऑपीनम कमर लेन ससहिते 


७ 'विधि-! सरखत्या: । 

६ 'कलि-? यमुनायाः । १५ “-आलीनां” सखीनां श्रेणिमू लीनामू-आश्रिताम्‌ बिश्नाणाः 

७ 'सुराप-* गहायाः । पोषयन्तः । 

४ 'धुरे! “पुरेइश्र दैवात्‌ लकमहशयुक्त्या5-! १ इति पाठान्तरे १६ 'ब्रमण-! श्रमणराजि विभाति सदि-भासमाने सति है 
मूर्तिमत्‌ मणिसानु: रत्नशब म्‌ आगा: । “साजुः पुंनपुंसके” । १७ 'भारत-” भारतं विदेहवर्ष जिग्ये । किंभूत॑ भारतम्‌ 

९ “-समान-? किंभूते पुरे ! असमानवत्रे अतुल्यप्राकारे । इलया आइतवत्‌-भुवा परिहतवत्‌ । “क्तवतु” प्रत्ययः । 

 पूर्ववत्‌ । | 6 मा० च० स० शछो० २९ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

2 मा० च० स०» श्छो० २५ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माधे |. 7 मा० च० स» शछो० ३० चतुर्थ: पादः चतुर्थतया ॥ माघे 
'क्फुटमन्तरीक्षम! । 'ठीनामालीमिह! इति मेदः । 

3 मा० च० स० छो० २६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 8 पूर्ववत्‌ 


4६ मा० चण० स० शछो० २७ द्वितीय-चतुर्थपादो समस्थात्वेन। | 9 मा० च० स०» शो० ३१ चतुर्यः पादः चतुर्थतया । 
5 सा० च० स० हो० २१८ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 0 मा० च० स० हो० ३२ प्रथमः पादः अथमतया । 


40 


8$ 


४ 


देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । 


[ चतुर्थ: सभेः ] 


जिगमिषुशेनिराडथ दक्षिणां दिशमसौ शमसौहदभजनेः । 

. अनुययेज्शरथेन पुर/खताववयवैरिव जडुमतां गतेः ॥ ४३ ॥ 
कुशेशयैयत्र जलाशयोपिता सुदा रमन्ते कर्ूंभा विकसरेः | 
ययौ तमध्यानमर्थ सुयोषितासुदारमन्ते कलेमाविकसखरेः ॥ ४४ ॥ 
चमूषु येषां कनके! समन्विता सुदा रमन्ते कलभाः विकसखरेः । 
रहपास्तमिभ्ये; पथि गीलैमन्विता सदा रमं ते कलभाविकखरेः" ॥ ४७ ॥ 
अ्रीसरतो रुपतिसझनि वाद्धिपक्षेबोदे विश्युं जयरमा परमामिवत्रे | 
तछुध्म साम्प्रतमपि ब्रतिराजयो5्न्र स्थान परैरपरिभूतमसमेजन्ते' ॥ ४९ ॥ 
जयश्रिया भूषितमन्न देय विनिद्रनेत्रे! प्रविलोकयन्त्य; । 
बज) स्ियः स्मेरमणीयकैयो मधुव्रतव्ातवृतैन्नेतत्य: ॥ ४७ ॥ 
पुरि तोषमञ्न परमापुरितो जनताख्िसन्ध्यम्ुनिराजनताः । 
सरसंत्वमेव यद्यात्‌ सरसः पवनश्य घृूतनवनीपवनः ॥ ४८ ॥ 
दिबवसा व्यतीयुरचिरादिव सा सुषसा5ःस यामिह दधो सुषमा । 
नितरां च तां नु जनयज्नितरां पवनश्र घूतनवनीपवनः ॥ ४९ ॥ 
विद्वद्धिरागमपरेविंबृत कथश्रिद ग्रन्थ शशास भगवान्‌ कुमतव्यपोहम । 
सम्यग्गणषमजनस्तमधीत्य मेत्या गृढार्थमेष निधिमनञ्न गणं बिभर्ति ॥ ५० ॥ 
सरीशे प्रचलति दक्षिणां जनौधघेः सक्लीर्ण पथि पद्वन्दनाय निन्‍्ये। 
ग्राणेशः कथमपि पाणिना निजस्रीसुत्तुड़्स्तनभर( भड्ठ ? )भीरुसध्याम ॥ ५१ ॥ 


१ 'कलभमा-? कलभाः, करभा वा 
२ “-उदारमन्ते” अन्ते समीपे, उदारम्‌ अध्वानं ययो 
३ 'कलभाबि-” कलाः मधुरा:ः, भविकाजाता भाविका मझल- 
शब्दा: तेषां खरेः । 
४ 'पथि गीत-? से त्॒पा: ते गुरुम अन्विताः ॥ किंभूत॑ 
गुरुम्‌? इभ्ये: पथि मार्ग गीत॑ वर्णितम्‌ । 
५ “मुदा रमं! हर्षेण, रम॑ मनोशम-जारीमजलगीतरम्यम्‌ । 
६ 'कल-? कलः भावों येषु अर्ति ते कलभाविनः खार्थे 
के कलभाविकाः ताहकस्रे: ] 
७ “-अमू?-जतिराजयः-मुनिश्ेणय:ः ॥ 
| मा० च० स० शछो० ३२ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 
2 मां० च० स० खो० ३३ तृतीयपादं विना सर्वे समानम्‌ । 
3 मा० च० स० छो० ३३ द्वितीय-चतुर्थपादौ समस्यात्वैन । 
4 मा० च० स० :छो० ३४ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । माघे 
“स्थान परैरनभिभुतममूर्वहन्ति”ः इति भेदः । “वहन्ति! स्थाने 
'अजन्ति! इत्यपि माघपाठः । 
वार्डिपदीः-सागरगच्छानुयायिभिः मुनिभिः । वार्षि:---सागरः । 
5 मा० चु० स० छो० ३५ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


पँथे जिहानः स विस्ुदंद्श वर्न तताउनेकतमालतालम्‌ । 


८ “वा इवार्थे । 
९ “राजनताः” अन्न पुरि जनताः परे तोषम्‌ आपु:। किंभूता: 

जनता: * त्रिकाल सूरिं नताः । 

१० अन्न अन्योक्तिः-यन्न सरसः पवन इयात्‌ तत्र सरसल्लमेव 
भवत्रेत्‌ । 

११९ सुषमा” नु वितर्के इतरां नवीनाम्‌ सुषमां जनयन | यां 
सुषमां शोभा सुषमा प्रथमारकः दधो सा सुषमा आस । 

१२ “मत्या:? मत्या: निधानम्‌ गूढा्थ बिभर्ति पुष्णाति । 

१३ 'पथे” 'पथ”शब्दः अकारान्तः बृहदूत्ती [ तिद्धहेमचन्द्राख्य- 
शब्दानुशासनस्य ] तद्/िते । 


2 के शेर ६९.० ' अप १०० के. ओिआ १३ क्‍तीड अभि ० गिबज जब बे 


6 मा० च० स० छो० ३६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

7 पूर्ववत्‌ । आस-दिदीपे-असी दीप्तो भोवादिक उभयपदी | 
लिखितादर्शे-'नवमीपवन:” इति प्रतिभाति । 

8 मा० च० स० 'छो० ३७ प्रथम-चतुर्थपादो समस्यात्वेन । 
माधे “निधिम्रगणम्‌” इति भेदः । 

9 मा० च० स० शछो० ३८ चठुर्थ: पादः च॒तुर्थतया । माघे- 
'भरभश्मीरुमध्यामू”! इति । अन्न आदरशें भज्नः शब्दो न 
लिखित: ततथ छन्दोभफो भाति, अत्र रिपिकारप्रमादः । 


[ चतुर्थ: सगे; ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ४५ 


न पुष्िपिताउन्नाधिगते मुनीन्दावनन्तताने कतमा लताज्लम' ॥ ५२॥ 
सुश्राद्धधमंचतुराश्वतुराहयाद्यास्तत्सह्न मक्तिमनुयोजनमादधानाः । 
मार्गे वितेनुरचलस्य तपसिभतुनोयों बलुरूपमधिवासमधित्यकासु! ॥ ५३ ॥ 
पुरमवरंडुसाहितनयेन कृतस्थिति विश्व॒ुराप संहिर्तेनयेन युतम्‌ । 
भुवदिवर्स च यत्र सरंसा सरसामिह विद्धाति धोौतकलंघोतमही' ॥ ५४॥ 
चातुरीत्याण्यया श्रेयेंसा कानतया दानशीलादिना श्रेयंसाउकान्तया । 
भक्तया5सो शिवासन्नतोपाडया सेव्यतेज्नेकया संन्नतापाड़या ॥ ५७ ॥ 
तत्न स्थिते गणधरे कतिचिद्‌ दिनानि नित्य महेभ्यविहितोत्सवसान्द्रदेशात्‌ । 
गन्तुं स्त्रियः स्तनमरादलसाः सम तूयनियेत्खरश्रुतिखुखादिव नोत्सहन्ते ॥ «६९॥ 
तस्समिन्नित्थं गच्छति काले बहुला मे शुक्रेडचालीचातुरिकाप्रेरणयासौ । 
सौरे! पादैनिमेलरूपे घनमागें छायामच्छारुच्छेति नीलीसलिलस्यथ” ॥ ५७ ॥ 
स प्रययो मुनिसड्नसुदीरन सारतेरागसना यतमानम्‌ । 
साहिपुरोपवन कुसुमाली-सारतरागमंनायतमानम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
आराद्धततिः समियाय गुरु ते सारतेंरा गसना55यतमानम्‌ । 


वाहनिका गजराजिविरूटा साईउरतरागमनायतमानम ॥ «९ ॥ 


१ “अन्न” बने, 'अधिगते” प्राप्ते, मुनीन्दी गुरो, अनन्तताने 
बहुविस्तारे । अन्न वने कतमा लता न पुष्पिता १ भपि तु सर्वाः । 

२ “-अधिल्यकास” वगलांणादेशे पर्वतोपरिस्थिते पर्व॑तोर्ध्व- 
भूमिषु । 

३ अवरज़-” अवरबूनाम्रा साहिपुत्रेण कृता स्थितिः वसति: 
यस्‍स्य तत्‌ ॥ 

४ “संद्वित-? सम्यग्पुथ्नीया युतम्‌ । 

५ 'सरसा” यत्र सरसा मही सरसा सजल्ा दिन धुव सदा 
विद्धाति 

६ नगण-जगण-भगण-जगणेः लघुना गुरुणा प्रतिपदम्‌ अद्‌ः 


| 
७ 'श्रेयसा” मज्नलखूपेण । 'कान्तया' ज्िया । 
८ जअयसा' धर्मेण । कान्तया” मनोशया । यद्वा 'अकास्तया! 
अकं दुःखम्‌ तस्य अन्तो यस्याः सा तया । 
९ 'शिवा-” शिवो मोक्षः तदासन्नतायाम्‌ अपान्नः कटाक्षो 
यस्या: तया । 
१० 'सन्न-” गततापशरीरया । 
११ “बहुलामे” कार्तिकतुल्ये झुक्रे ज्येष्ठि मासि । 


] मा० च० स० “छो० ३५९ द्वितीय-चतुर्थेपादी समस्यात्वेन । 


2 मा० च० स० शछो० ४० चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
3 भा० च० स० आो० ४१ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
4 मा० च० स० आओो० ४२ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 


5 मा० च० स० शछो० ४३ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन | माघे- 


यद्वा बहुल: कृष्णपक्ष: तस्य आभा छाया यत्र अथवा बहुः 
लाभो धर्मेस्य यत्र । 

१२ 'सीरे:” सूरिसंबद्धे: सूयसंबद्धेवां । 

१३ 'घनमार्ग” नभसि । 

१४ -ऋच्छति” शत्रन्तम्‌ । 

१५ 'सारतरागमना:” अरतरागं यदू मनः तत्सद्वितः [ स+ 
अरतराग+मनाः-सारतरागमनाः |] “यतमानम्‌” यतनया चलन्तम्‌ । 

१६ सारतरा-? सारतरागम्‌-अतिश्रेष्ठशक्षम्‌ [ सारतर+अगम्‌-- 
सारतरागम्‌ ] 'अनायतमानम्‌” आयतो दीघे:, मानो गर्व: तद्र- 
दितम । 

१७ “सारतरा” धनबला । गमने-गतो, आयतमानम्‌-यल्न॑ 
कुर्वाणमू-गमने आ समन्तात्‌ यत्रभाजम्‌ । 

१८ सा अरतरागमना यतमानम्‌” सा श्राद्धततिः, अरतराग- 
मना-रते रमणे राग:-रतराग: । अरतरागं मनः यस्थाः सा । 
यतमानम्‌-यतो बद्ध: मानः-अहंकारो येन त॑ गुरुमु-मानस्य जेता- 
रम्‌ । यद्वा सारतरा5गगमना” श्राद्धतातिः-सारतरम्‌ अतिभ्रेष्ठ 
आगमन संमुखीनरीदया यस्थाः सा सारतरागमना-प्रावकाणां 
ततिः । 

-खिनश्रुति-इति भेदः । 
6 मा० च० स० शहो० ४४ चतुर्थ: पाद: चतुर्थत्वेब । मत्त- 
मयूरइत्तम्‌ । 
7 मा० च० स० 'छो० ४५ द्वितीय-चतुर्थपादों समस्पात्वेन । 
8 पूर्वेवत्‌ । ह 


तक, आमिकरमऋ के 9७८७ ॥. # १०१०-१६ . ४ २७, “७ 7 #अिरी ०; 
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४६ 


देवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ ! 


[ चतुर्थ; सगेः ]० 


नत्वा जनः प्रद्यमिति स्तुतिमाततान देवागमेन भवतो जनता ननन्‍्दु' 

लदू वण्यते किसिह यत्‌ सरसीष्वपीमा व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्यः ॥ ६०॥ 
निजमण्डलाभ्युदयिनीधनागमे कमलाकरः सपदि दरशोनाय ते । 

अभिमअ्रयत्युत तरइभद्धयो-विरुतेन वत्सलतसैष निम्नगा; ॥ ६१ ॥ 
पुरमिदसुदिलेशमरुकें कनकोघे; सारेसं च सुदिते समरुके । 

हहू पाकपिदशाईलतारजसा रोधश्वकास्ति कपिशं गलता' ॥ ६२॥ 


७ # हरिचीर ६: 


पुरसुखमहिमांशुसंम हरिचीरे! कानने च महिमासे सममर । 

इह शाकपिशइलतारजसा रोधश्कास्ति कपिश गलता' ॥ ६३ ॥ 
मधघुकरविटेपानमिता ननु सुक्तवा योपितोज्च् विटपाप्नमिताः 
दहशुरनिभत सहसों वनराजीसंश्रिता छुनिभ्धत सहसा' ॥ ६४ ॥ 

इत्थं जनेः स गणभ्त्‌ पथि वण्यमानः सद्रक्नतोरणसुपाश्रथमाविवेश । 
पूषेव शारदधघना भ्रमदश्नशुभ्रसूध्वेप्रसा रितसुराधिपचा पचारु' ॥ ६७ ॥ 
स्थितवति गणपे सहे सहेस्यकर्मलदशो भशसमुज्यगुयशांसि । 
प्रतिदिनमधिसंस्थिता निवासान्‌ शिसखरशिलाशिखिदोखरानसुष्य ॥ ६८६ ॥ 
सवधूकाः सुखिनोउस्मिन्ननवरलमम दरागलामरसंहराः । 

तत्सेवां नाभ्यमुश्चन्ननवरतममन्दरागताउमरसहशः ॥ ६७ ॥ 

वर्षासु नित्यनवदानजिनाचनादेः पुण्ये प्रसप्पेति महे नगरी तदाउमात । 


१ 'सरसी-? सरसीष्रु अपि इमा नढिन्यः श्रवुद्धपन्मपुष्पतां 
दधते । 
२ “-वयो-” पक्षिशब्देन । “निम्नगा:ः नदीः अभिमश्रयति- 
आमश्ययति । 
३ 'पुरमिद-? इदं पुरे कनकोपेः कपिशम “-उदितेशम-? 
उदितखामिकरम्‌ | 
४ अरुक्‌! रोगरहितम । 
५ 'सारसम्‌” सरसः तट रजसा कपिशम्‌ । 
६ 'मुदितेः-हर्षिते । 
७ 'समरुऋू' तुल्यकान्ति । 
८ 'पाकपिशहक्‍लता' पाकेन परिपक्वतया पिशज्ञा या लता सा 
पाकपिशक्‍लता । 
९ “पुरमुखम”-प्रतोली । 
१० “अहिमांशुसमम्‌” अचन्द्रसमानम । 
१९ 'हरिचीरे:” खणवल्ने: । 
१२ 'कानने च महिमासु' वने उत्सवेषु समम-सदर्श भाति । 


सीत लीक री 4 हीन,.. कि शीचिकीओ के 7 


] ज्ञाण० च० सू० श्हो ० ४६ चतुर्थ पाद चतुर्थत्वेन || 

०» ज्ा० च० स्‌० शहोण है औ] चतुर्थ पाद चतुर्थत्वेन || 

3 मा० च० स० 'छो० ४८ उत्तराधमुत्तराधतया । भाधे 
परिपाकपिशज्ञ-' इति भेद: । 

4 पूर्वेवत्‌ । 

5 मा० च० स० शछो० ४८ प्रथमः पाद: प्रथमतया । 


च्ा म् 
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१३ 'मघुकरविटपानमिता-” मग्रहदस्तविटपान मुक्‍्ला वनराजी 
संश्रिताः अमिता बदवः योषितः मुनिभ्त गणनार्थ योषितः ददझञु 
अनिभृतं यथा स्थात्‌ तथा ओत्सुक्येन-एतेन स्वरिण्यो5पि धर्मपरा 
जाता इति भाव: । 

१४ 'सहसा” हासेन सहिता-हर्षवृत्यः । 

१५ “अमुष्य” नगरस्य 

१६ “अस्मिनू्‌ ननवरतममं' सुखिनः नराः सनारीका: अन्न 
नगरे तस्थ गुरोः सेवां न अभ्यमुबन्‌ | कथम्‌ ? यथा स्थात्‌ तथा 
न नवे रते रमणे मम ममल्य॑ं यत्र तत्‌ ननवरतममम्‌ । नभप्रति- 
रूपक “न” इत्यव्ययेन समासः । 

१७ 'दरागता-! दरम्‌ ईषत्‌ आगतां प्राप्ता गुरोः सेवाम्‌ । 

१८ “-अरसदशः” किंभूताः सुखिनः ? अरसाः अलसाः इश्ो 
येषां ते अलसदृशः गुरुदशेनविस्मयात्‌ । 

१९ “--अमन्दरागता$मरस-” अत एवं अनवरतं नित्यमम अम- 
न्दरागतया निशबिडग्रेममावेन अमरतुल्या: । 


2 ही. मर »+ मक कप... «8 ही गा मना ह5 रम्द, 2, न ऊः हर नीति 


6 मा० च० स० शछो० ४९ चतुर्थ: पांदः चतुर्थतया । 
7 मसा० चू० स०» आो० ७० चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 
'शिखरशिखा: शिखि-” इति पार्थक्यम्‌ । 


8 मा० च० स० शो० ५१ समग्र: छोकः । माघे उत्तराधों- 
एम्मे 'नासेवन्ते रसवन्न! इति भेद: । 


[ चतुर्थ; सगे ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ४७ 


कान्तेव मण्डपमिषाद्‌ वसन॑ वितत्य धूपायतीव पटलैनवनीरदानाम ॥ दऐ८ ॥ 

वेइस ख॑ कृतवरसण्डपं महेभ्यैमोगादौ तपेतपने समहेन नीते । 

रत्ानां निचितरुचाउचकात पुरेषस्मिन-आकाहो रचितममभित्ति चित्रकम' ॥ ९९॥ 
गहोशववर्स्घासिलतमा तसास्व॒पि कराकरादिह तदा। 

जिगाय रुचिराउचिरात्‌ भ्रुवसमपासपाययघधवला बलहाहकततीः ॥ ७० ॥ 5 
मैन्यादिचित्तपरिकमविदो विधाय कछ्लेशपरहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 

यां ते रमां ययुरमा यशसाउघुनान्ये वाउ्छन्ति तामपि समाधिव्ृतो निरोडुम ? ॥७१॥ 
खरे! श्रुतोज्ज्वलयशाः क्षितिपातिसाहिरानम्य यां खविषयेष्घित जीवरक्षाम । 
नेयाघुना तदनुजा ग्रणरागिणो5्स्थ वाउछन्ति तामपि समाधिथ्तो निरोझुम ॥७२॥ 


क्षितिपतिपतिशासनाद विहाराः ब्रतिपतिदेशनया जनेः प्रणीताः । 0 
तदनु च कनकेर्विमानलक्ष्मीमिह दधति स्फूरिताणुरेणुजालाः ॥ ७३ ॥ 
नाम्बुदेष्म्युदयिनि प्रिया प्रियान्‌ खानेसा नमति काउडलिसार्लया । 

का प्रजा न बिनता गुरो तथाउखानमानमतिकालिमालेया ॥ ७४ ॥ 

तीथोनि नन्‍्तुमथ तेन पथा चचाल सक्ूः सम॑ स गुरुणा करुणाकरेण । 
यत्राचलेषु झरधातलताजटालास्तीत्र महात्रतमिवात्र चरन्ति वेंप्रा: ॥ ७५॥ 
यहेदे धृतहरिवर्णनावि-नोदाः पानीयाः सुरसवनागमैनरोदेः । 

व्यासस्य द्ुपदभुवा5विनाकृतानां साधम्य दघति गिरां महासरस्यः ॥ ७६ ॥ 
वसति यज्न जनो विभंया युतः प्रतिपुरं रिपुमाविभयाज्युतः । 


+.. ऋनामान जा वात + 


१ “-मार्गादो' सृगश्चिरः प्रमुखमासेषु मासकल्पकरणादो । 

२ 'तपत-! तपगणभानौ । 

३ 'गृहोचवसु-' ग्रहोच्रभूमिः मेघश्रेणीजिंगाय इत्यन्वयः । 

ड-अपामपायधघ-! अपाम्‌ अपाये नाशे धवला । 

७५ 'समाधिभ्वतो-'यां रमां श्रियं ते गुरवः प्रापु: तां समाधि- 
भतो5न्ये योगिनो5पि संग्रहीतुं वान्‍्छन्ति यशसा सह । 

६ गुणरागिणो-” अस्य समाधिरृतः सूरेः गुणरागिण: 
तत्साहिपरंपराजाताः अधुनाऊपि तां जीवदयां निषेद्धुं नेव वाम्छन्ति । 

७ 'सखानमा” खान्‌ अमा सह । 

८ का5इलिमा-? का आलिमालया स्ीश्रेण्या । 

«५ “अखानमान-” न विद्यते खाने शब्दवचने, माने काय- 
बहुमाने, मतौ बुद्धथाम्‌ कालिमा कृष्णता तस्या आश्रयो यस्याः सा 
नभावशुद्धा त्रिधापपि । 


] मा० च० स० 'छो० ५२ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

2 मा० च० स० औछो० ५३ चतुर्थ: पादः च॒तुर्थतया । 

3 मा० च० स०» शो» ५४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । “करा- 
करात्‌”-किरणसमूहात्‌ इंति भावः । 

4 मा० च० स० 'ो० ५५ चतुर्थ: पाद: यतुर्थतया । 


जा. ज>-9--3-न्‍2>वन र-सक जनम मनान+ 2 % 


१० ब्रा: तटानि । 

११ “यहेशे” यस्मिन्‌ देशे महासरस्यः व्यासस्थ गिरां साम्य॑ 
दधति । किंभूता: गिरः ? ध्ृूता या हरिव्णो पीतवर्णा नोः प्रवह्ृ्ण 
तस्थाम्‌-नावि नोदाः प्रेरणाः यासु । विभक्तेरहक । “नरादे:” 
जीवस्य । 'सुरस-” सुरसं यत्‌ वन जलम्‌ तस्य आगमेः 'पानीया:” 
पातुं योग्या: । हुपद-? द्वूणां पद स्थानं या भूः पृथ्वी तया 
अविनाकृताः:-युक्ता: । 

पक्षे नरादे: अजुनप्रभते: सुरसं यद्‌ वनम्‌ अरण्यम्‌ तत्र आगमै: 
दृष्ट योग्याः । 'हरि-? हरि: कृष्ण: तस्य ख़ुतिविलासधराः यत्र 
नोदाः प्रेरणा: । द्वपद-” द्रपदभुवा पाथाल्या युक्तानामू। तथा 
“सुरस-? सुराणां सवनाय स्रानाय आगमा:ः तेः-इत्यपि । “नरः 
कृष्णेडइजुनेषपि च” । [ है० अने० सं० का० २ शछो० ४२२३ ] 

१२ 'विभया” विभा प्रभा तया-कान्त्या । 

5 पूर्बेबत्‌ । 

6 मा० च० स०» छो० ५६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

7 मा० च० स० 'छो० ५७ द्वितीयचतुर्थपादो समस्यात्वेन । 

8 मा० च० स०» जछो० ५८ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 

9 मा० च० स० छो० ५५९ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


8८ 


. दैवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ चतुर्थ: सगे; ] 


ललति चानुवरन चमरीचयः कनकरतलभुवां च मरीचयः ॥ ७७॥ 
नत्वा गिरौ पथि जिन कलिकुण्डपाश्वे माखवन्तमम्बुधितटे करहेडपाश्वेम्‌ । 
देवोइडमिनस्यथ न द्धेडप्रतिबद्धचाररागीव सक्तिसधिकां विषयेषु वायु ॥ ७८ ॥ 
सद्धू॑ भत्तया कृतजिनमहन तीर्थे तन्न स्थितमतिचलनैः । 
5. खिन्न मेजुजेलनिधिपयनाः क्रीडायासअमशमपटव; ॥ ७१॥ 
उक्षार्थिनालम्भि न जन्मतो5पि स दानतो येन विषाणिनागः । 
तस्मे ददे सहुजनेन तत्र सदानतोयेन विषाणिनाग/' ॥ ८०॥ 
तीथान्यथैवमसणिनम्य कृतप्रयाणे सल्ले भतिखनगरं समयोचितामिः । 
सेवाविधामिरयमध्वनि वेद सूरिने हन्द्वदुःखमिह किश्विदकिश्वनोउषपि ॥ ८१॥ 
कृतनगर निवेश प्रोदशो माभिराम श्रमणपदमधीशः शिक्षिये हंसगौरम्‌ । 
ध्वजपटलजटालं बिश्रदुद्धतिमावरधिगतघवलिसज्नः शलपाणेरभिख्याम ॥ ८२॥ 
प्रभोस्तव वचःश्रुते्विंमलशीलधानादरॉदनड्विसुखा जनास्तनुभ्॒तां वधानादरा: । 
निशम्य वचन कवेरपि च नात्र कादम्बर हरन्ति रतये रहः प्रियतमाड़ुकांदम्बरम ॥ ८३॥ 
देव! तवात्न शीलबचसि श्रुतवति सतत माउन्यजेनस्य दशेनमिति ट्रुततरगमनाः । 
5 चित्रितसध्यमषु भवन दिनसुखसभये काश्वनकन्दरासु तरुणीरिह नयति र॑विः ॥ ८४ ॥ 
पुरि तदिह निगम्या प्रावृडित्याग्रहेणा55स्थित बहुधनभाजां योगभाजां महेज्यः 
नभसि नभसि रुद्धे सेन्द्रचापोत्तरीयेहेल्धरपरिधानइयामलैरम्बुवाहैः' ॥ ८५ ॥ 
॥ इति भ्रीदेवानन्दे मह्यकाव्ये दिव्यप्रभापरनाश्नि ऐड्लाराक्*े माघसमस्थार्थ श्रीतपापक्षीयमहोपा- 
ध्यायश्रीमेघविजयगणिविरचिते यमकरम्यश्रतुर्थ: सगेः सम्पूर्ण: ॥ 


आओ अत न्‍ ब न्ग्न्क 


0 
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१ वायुः” वायुः इव अश्रतिबद्धरागचारी गुरुः विषयेषु देशेषु 
अधिकं सरक्कि प्रीति न दथे पुपोष-अन्तर्णिगर्थ:-लोकानामिति 
गम्यम्‌ । 

२ 'विषाणि-? येन अर्थिना 'जन्मतः:” आरभ्य 'दानतः” “स” 
प्रसिद्धः 'उक्षा' वृषभः “न 'अलम्भि! श्राप्तः | किंभूतः उश्षा: 
विषाणिषु शाज्िषु नागः श्रेष्ठ; । 'तस्म! अर्थिने सदानतोयेन! 
दानाजलिजलयुक्तेन 'संचजनेन' “विषाणिनाग:” विषाणी दन्तवान्‌ 
नागः गजः 'ददे” दृत्तः । 

३ दन्द्र'-द्न्दं शीतातपादि । 


] भा० च० स०» शछो० ६० तृतीय-चतुर्थपादों । 
स्फुरति चानुवनम्‌” इति करियामेद: । 

2 मा० च० स० शो० ६१ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

3 मा० च० स० हो० ६२ चतुर्थ: पादः चत॒ुर्थतया ५ 

६ मा० च० स० हो० ६३ द्वितीय-चतुर्थपादी समस्यात्वेन, 
केवलम्‌ पदच्छेदमेदः 4 


माषे 


-शीलधानादराद-” विमलशीलधरणस्य आदरात्‌ ॥ 'बिमल- 

शीलधानाः” इति भिन्न पदम्‌ । 'दरात्‌! भयात्‌ । 

७ 'कादम्बरम” कादम्बयां: कषायाः तेषु भवं कादम्धरम्‌ । 

६-कादू अम्बरम्‌” प्रियतमाशरीरात्‌ अम्बर वसन न दरन्ति । 
'एतये! क्रीडाये न पुनः संभोगाय । 

७ 'अन्यजनस्य” दशेनं भा स्थात-असूर्यपह्या राजदाराः'! 
इति न्‍्यायात्‌ । 

८ 'रबि:” काशनस्य कन्दलाः अड्डुराः यासु ताख चित्रितमध्य- 
भूषु द्रततरगमनाः तरुणीः भवन नयति रबिः । 


5 मा० च० स० खछो० ६४ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 

8 मा० च० स० छो० ६५ चठु॒र्थः पादः चतुर्थत्वेन । 

7 मा० च० स० शछो० ६६ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 

8 मा० च० स०» 'छो० ६७ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेत। माघे 
'काश्वनकं दरासु” इति पदविभागः । 

9 मा० च० स०» शो० ६८ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेव । 


बीए न्‍ी 0 मन, है ५ “ # ४५ आन ि.. #रीक अत अन्क # 


[ 'पद्चमः सगेः ] 


महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचित॑ ४९ 


पश्ममः सर्गः । 
॥ श्रीदद्धेश्वरपाश्परमेश्वराय नमः ॥ 
देवप्रतिष्ठितविधावथ देवचन्द्रं! आाद्ध: श्ियो व्यधित या$ स्फूटभार चन्द्र: । 
तनन्‍्मण्डपे च शुश्युमे तुलना5वसाने तासां गिरो च वनराजिपटं बसाने ॥ १॥ 
स्रेस्तपोभिरमलेनिहतान्तराये तन्न क्षणे क्षितिपतेरभवत्‌ सहायः । 5 
पुन्नागवान कदलिकावलिचारुरुचैलेक्ष्मीं दघत्‌ प्रतिगिरेरलघुबेलोघः' ॥ २॥ 
यात्रां जलस्य गुरुणा सह संविधातुं सड्ढे बलेन मिलिते चलिते निजालीः । 
स्रैषीदिवेक्षितुमिहानयनाथ सवाः एथ्वी रजः करमकण्ठकडारमाशा# ॥ ३॥ 
साडम्बराः सुरंविधोः खजनाश्ववाराः उत््षतिप्यमाणचमरालिलसत्कुमाराः । 
रेज्स्तदा प्रतिपद निजवर्गपृणास्तृण पयोषय इवोमिंभिरापतन्त*' ॥ ४॥ 0 
यात्राभिषेकमहनाज्ञ नसत्कियासु बिम्बावलेध्वेनिततूयरवैर्विहस्तो । 
छुब्धौ बधूकलरवै! रखलने5पि नाऊलमन्योन्यतः पथि बता5बविमितामिभोष्टो ॥ ५॥ 
एवं वितीणेविभवं सुकृतेषु रूप्ये! सम्पूज्य भोज्यवसनेः प्रतिलामयन्तम्‌ । 
त॑ बहमन्यत गुरुछेवि देवचन्द्रं सब: प्रियः खलछु मवत्यलुरूपचेष्ठ/ ॥ ६॥ 
नान्दीरबै! सह महीशबलानुगम्ये स्लेंडभमियाति समहं समचेत्यनत्ये । ]5 
वीक्षोत्सुकापपि रभसाज्वनदृष्टिमार्गे विख्नस्तवसत्रमवरोधवधू; पपात ॥ ७ ॥ 
ओ्रीदेवचन्द्रवणिजः सदनात्‌ तदानीं सद्धम्य भोजनदिने घुदितार्थिसार्थे । 
धूमा महानसभुवो दिवि मेघरूपाश्रक्रीवदड्ररुहधूम्ररुचो विसखुः ॥ 4 ॥ 
सर्वे वणिगमणिवरेण सुरेन्दुना ते सम्मानिताः प्रतिणहं खजनाश्ववाराः। 
जग्मुः क्रमात्‌ पथि सुदा हृयनतेनाय दौलस्य ददेरपुटानिव वादयन्तः ॥ ९॥ 20 
सम्मान्य रत्वसनेः क्षितिराजराजा दत्तः स्रेन्दुवणिजे विपणों तुरह्ञः । 


री च 
+. स्यामयुल+ शान. शरम शमनम--मीननन न. लि जब 


का ज-++णलनओ “ऑल अणणण -7- “८ अकत-न- जिन जल ८ है प्टटडिििटिणयए। 


१ दिवचन्द्र:” देखचन्द्रः या: श्रियः शोभा व्यधित तासां | सान'शब्दस्य अवोपसर्गाकारलोपे वसान: अन्तः तन्रिषेधे अब- 


तुलना साम्ये तन्मण्डपे 'च” पुनर्‌ गिरो शुझ्मे । 

२ --चन्द्र:” “चन्द्रोअम्बु-काम्ययोः | खर्ण सुधांशो कपूरे 
कम्पिल्ये मेचके च” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० २ 
हो० ४०६ ] 

३ 'अवसाने' अवनम्‌ अवः जीवरक्षा तस्याः सान॑ दान यत्र 
मण्डपे । “बणूयी दाने धातुः”” । यद्वा अवसाने अनन्ते-'अव- 


ब्त 2 नी मी -ामओ़?लाीलओा आओ 5 


] 'सफुटभाव॑ चन्द्र: इत्यत्र भावशब्दशिरस्थो 5नुखारः अस्य 


चित्रकाब्यत्वेन अत्र न गण्यते, अतो न छन्दोभन्नः । 
मां० पं० स० ज्छो० १ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया || 
2 मा० पं० स० जो० २ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 
3 मा० पं० स० शछो० ३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 
“पृथ्वीरज:” इति समसम्‌ । 


।  । 


सान; अनन्त: ॥ 


४ कदलिका-? “कदली वैजयन्तां रम्भायां दरिणान्तरे”” 


इति विश्व: । [ विश्व० लान्तव० शछो० ६७ ] 


५ “पृथ्वी” पृथ्वी सवा आशा दिशः देक्षितुमू भानगनाय 


रज: प्रेषीत्‌ । 


६ सुरविधो:” देचचन्‍्द्र॒स्थ । 
७ सुरेन्दुना' देवचन्द्रेण । 


4 भमा० पं० स० 'छो० ४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


5 मा० पं० स० छो० ५ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 
6 मा० पं० स० 'छो० ६ चतुर्थ: पांदः चतुर्थतया ॥ 
7 मा० पं० स० 'छो० ७ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन ॥ 
8 मा० पं० स० छो० ८ चतुर्थे: पांदः चतुर्थत्वेन ॥ 
9 मा० पं० स० शो० ९ माघे 'ददुरपुटा'--इति ॥ 


30 


देवानन्दमद्दांकाव्यम्‌ । 


[ पद्चमः सगे; ] 


प्रीद्योछ्लस न्रिव समाञ्रयणे5स्थ जातद्यश्वित्र चकार पदमद्धं पुलालेयेन' ॥ १० ॥ 
विम्वाभिषेचनदिदृरक्ुनरेन्द्रसान्द्रपत्माद्वेलोडलचलक्तुरगप्रणुन्नः । 

पूतः प्रभोरिव पदेर्दिवमाप्तुमिच्छु! पांशुर्दिशां छुखमतुच्छयदुत्थितोष्द्रेः ॥ ११॥ 
सूरिस्ततो5थ नगराज्नगराजितेज्गात्‌ द्रड्मेप्वरह्पदमाजि जनेरमाजि | 
तच््युड्छनस्थितिरतस्तदल बविरेजमेक्ताफलप्रकरमाज्ि गुहाग्रहाँणि' ॥ १२॥ 
उत्साहिसाहितनयप्रतिशासनेन ्‌ज्जत्तुरड्मचतुरह्नच समूयुजा5स्मिन । 

सद्वेन साद्वेमयमाशञ्रयदुचचूलं खावासभागमसुरगाशनकेतुर्यश्या' ॥ १३॥ 
ऐरावेतीं तनुरुच शुचिंसम्मवेन विज्ञाणमेनमुदयेन घनायमानम । 

संवीक्ष्य कोपि न परञत्र जनः सम तेजो-वर्द्धिष्णुमाश्रयमना गतमभ्युपेति' ॥ १४ ॥ 
ज्येष्ठेस्थितो स्थितमदुःस्थितसुग्नलक्ष्मीं संरादुमीशमिह धममहोत्सवेषु । 

ऋषष्ू समहोदयमिव खजनेन दूरादुद्राहुनाःज्जहुविरे झुटदुरात्मवग्यो: ॥ १५॥ 
विश्वेक्षणक्षणजरूप्यकदक्षिणाभिर्देशीभिधान्वयविधामभिधारयन्तः । 
आद्धास्तदार्थिजनकल्पितदानकल्पैः कल्पट्टुमें! सह विचित्रफलेिरेज्: ॥ १६ ॥ 





ही व चुइ 
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२ “-पश्चादलोद्लच-! “वल धातुः” आत्मनेपदी । पश्चादू्‌ 
बलते इति पश्चाद्वलः स चासो उद्बलः अधिकवीये: चलन्‌ यम्ुरगः 
लेन प्रणुन्नः प्रेरित: । 

३ “गुद्दा-! गुहवत्‌ शह्याणि गुदाशद्वाणि। यद्वा “गुद्दा! इति 
मिन्नपदम्‌ । 

४ “-उरगाशन-? गरुडध्वजेन उश्चूलम्‌ । 

७ 'ऐरावतीम” ऐराबतो दस्तिमछः तत्संबन्धिनीं शरीरका- 
न्तिम्‌ । पक्षे खल्परुचिम्‌ । धनपक्षे ऐरावती विद्युतम्‌ । 

६ शुचि-” “शुतिः शुद्धे तितेडनले । भप्रीष्मा-55षाढानुपहते- 
धृषधाशुद्धमश्चिणि शज्ारे व”? इति अनेकार्थः [ हे० अने० सं० 
कां० २ छो० ५९ ] 

] मा० पं० स० जछो० १० चतुर्थ: पादः चतुर्थेत्वेन । माषे 
“ुलायितेन” इति भेदः । 

पुला नाम घुतायनेकापरनामा हयानां गतिविशेषः । तदुकते 
हयलीलांवयाम्‌-+- 

“हुतां छवज्जितामाहुयो घारा पुलनामिघा । 

पुनरेनां रलोपान्तां पुलामित्याइ देश्षिकः ॥ तह्नक्षणं च॑ तत्रे- 
बोक्तमू-- 

क्षिपति समविशेषानुत्क्षिपत्यप्रपादान्‌ 
प्रसरति पुरतो5थ्रः साधु धारा पुलाख्या । 
विलसति समपादोत्क्षेपणाकुशनानां 
करुणमिह गतिज्ञाः आाहुरन्ये पुलाख्याम्‌” ॥ 
इत्यादि दयगतिसंबन्धि सबिस्तर॑ वर्णन माघस्य मह्िनाथीयटीका- 
तो डबमन्तब्यम्‌ । 


उन्नीय पुण्यमपनीयमपुण्यमेवं पाश्वे निनंसुरगमद गुरुरन्तरिक्षम । 


१ “-पुला-? पुछा नाम छतादनेकापरनामा हयानां गतिविशेष:। |... ७ “-एनम्‌-? एन॑ गुरु वीक्ष कोषपि जनः परत्र गतमूः 


गमन नाभ्युपेति सम । 
८ “-आश्रयमना- आश्रये मनो यस्य स आश्रयमनाः । 
९ “ज्येष्ठ-? चतुर्मासके । 

१० “-क्षण-? “क्षण: कालविशेषे स्यात्‌ पर्वण्यवसरे भद्दे । 
व्यापारविकलत्वे च परतवल्मध्ययो:” इति अनेकार्थः [ है० 
अने० सं० कां० २ छो० १३३ ] 

११ 'दिशा-? देशनाम दुक्षिणा इति सत्य कुर्वन्तः 

१२ “-दानकल्पेः” आर्थिजनेशु कल्पितः कृत: दानकल्पो दान- 
विधियस्ते-तेः । 

१३ 'सह'” इवार्थ । 
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2 मा० पं० स० शछो० ११ चतुर्थ: पादः च॒तुर्थतया । भाघे 


'मुदख्धमतुत्थयदुत्थितो--” इति मेदः । अत्र जछ'”-त्य” कारयो: 
लिपिसाम्यमेव पाठभेदनिबन्धनम्‌ । लिखितप्रतौ तु “अतुच्छयत: 
इति स्पष्ट वाच्यते । आचाय्येहेमचन्द्रस्मु एनमेव पादं॑ खीये 
घातुपारायणे ( छ० २८८ ) “पांशुर्दिशां मुखमतुत्थयदुत्यितो5द्दे:?” 
इत्येव निर्दिशति, भतो5वगम्यते यत्‌ “अतुत्ययत्‌” इति साधु- 
तरम्‌ । लिपिकारप्रमादात्व 'अतुच्छयत्‌” इति जातम्‌ । “'तुत्य 
आच्छादने इति चोरादिको धातुः?”--मह्िनाथटीका । 

3 मा० पं० स० छो० १२ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया ॥ 

4 मा० पं० स० छो० १३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

5 मा० पं० स० हहो० १४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

6 मा० पं० स० ज्हो० १५ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

7 मा० पं० स० शो० १६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


[ पश्नमः सगे; ] 


मदहोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचित॑ ५१ 


गत्वा5ज्तपश्चितफणागणमस्थ पद्म॑ वकत्न श्रियः समयकौतुकमीक्षते स्म' ॥ १७॥ 
निन्‍्ये विभ्ुमेणिमयप्रतिमाः प्रतिष्ठां सहस्तदर्चनमहो स्थितिरुत्तमानाम्‌ । 

व्याप्ती खुबोडपि वरदीपनचन्दनानि गण्डस्थलीः झुवितया न चुचुम्बुरासाम' ॥ १८॥ 
कपूरपूर्णवरवणरसालुलेपैदवाचेनाय सुगतागतचश्वलाक्षीः । 

आलिडृयन्‌ ब्तिवरा रभसा रसाद्रंगण्डस्थलीः शुचितया न चुचुम्बुरासाम' ॥ १९ ॥ 5 


[ पाठान्तरम ] 


अन्योन्यमोजनविधानकृतावधानः सट्ढी न नेकपुरजः प्रतिगन्तुमैच्छत्‌ । 
इम्येविना वितरणेज्तिशयं खबारे संद्भर्षिणा सह ग्रुणाभ्यधिकैदरासम्‌ ॥ २० ॥ 
स्थित्वा दिनानि कतिचित्‌ प्रतिजग्मुषोष्स्थ सरेरथो पथि जनेमिंलिता जनानाम । 
बहानपूवेनगरानज्नगराजसत्कपादा इवाधिबशुरावरुयो रथानाम' ॥ २१ ॥ 
बहोनपूजनक्ृताग्रहतस्त्वरा भिरागन्तुक॑ सबहुसड्ड गुरु निशम्य । 
तत्नोत्संवोच्छित्तपत त्ितदृष्यराजितारावली विरचनेव्येरुच न्निवासा: ॥ २२॥ 
आनन्दनन्दकतयाभिनदत्सु नान्दीनादेषु सम्मदकलैधेवलैवेधघूनाम्‌ । 

आस्तां जनः क्षणमवापि न चापि राज्नो निद्रासुखं वसनसझसु राजदारैः ॥ २३॥ 
राजन्यराजिगजवाजिविराजिसक्निर्दिदयसानपदस्रिवरपवेरों । 
तदह्विस्मयस्मितसुखी विविधक्तियामि! शोतोदरी युवहशां क्षणमुत्सवोड्भूत ॥ २४॥ 
सर्वेश्न चित्रद्मतपत्रसुखी भिरुचैर्निर्मसीयमाणबहुमइलसंविधानैः । 


१ '-फणा-? “गोविषाणे फणा ज्ञेया भुजंगस्य फणः फणा। 
फणा जटा फणा तृष्णा फणा मन्थानकुण्डली” ॥ इति अनेकार्थ- 
मछरी [ 'छोकाधि० शछो० ९० ] 

२ वकत्रम” अस्य पाश्वेप्रभोः वक्‍त्र पद्ममिव इति लप्तोपमा । 

३ “व्याप्ती! भूव्यापने5षपि केसरादेः मयोदानतिक्रमः । प्रतिमानां 
नेरमेल्यं शापितम्‌ । 

४ शुचि-” ब्रह्मचारी सदा शुचिः । 

५ 'खबारे” इभ्येः ख़बारे खसमये विशेषात्‌ दानशोण्डेमाव्य- 
मिति भावः । 

६ 'संघर्षिणा' संप्ध ऋषिश्व संघर्षि: । सर्वो दन्द्रों विभाषया 
एकवदू इति । 

७ “दुरासम्‌” संघर्षिणा सह बितरणे दाने अतिशयं विना 
दुःखेन स्थीयते-यदा ते अधिकाधिक दद्यु: तदेव ते सुखिता भवन्ति 





] मा० पं० स० शछो० १७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतवया । माघे 
वबवत्रश्रियः” इति मेदः । 

० ज्ञा० पं० स० छो० १८ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

3 पूर्येवत्‌ । 

4 मा० पं० स० 'छो० १५९ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 
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अन्यथा दुःखिताः स्युः इति तेषां अधिकदानरसिकलं ज्ञापितम्‌॥ 

4 “-उत्सवोच्छित-” उत्सवेन द्वेतुना उच्छितानि उन्नीतानि । 
पतत्र पक्ष: तद्द्‌ आचरितानि दृष्ियाणि पटमण्डपा: तेषां श्रेणि: 
तस्याँ तारावलीविरचनेः मुक्ताग्रथने: । तारावलीनां रज़भ्रेणीनां 
विरचनेबन्धने: उद्दययनाय उद्यता इति भाव: । “तारा मुकतादिसंशुद्धी 
तरले शुद्धमोक्तिके” इति विश्वः [ विश्व० रान्तव० खो० ४१] 
/तारावली रज्जुसंततिः” इति केचित्‌ । “दृष्यं वल्ने च तद्ठदे”” 
इति विश्व: [ विश्व० यान्तव० छो० २९ ] व्यरुचन' “चुन्योड्यत- 
न्‍्याम्‌” [ ३।३।४४ ऐम० ] इति परस्मेपदम । 

९ आचायहेमचन्द्रस्ु खीयदेशीनाममालाटीकायां. ऋृशार्थस्य 
छातशब्दप्रतिरुपत्थ 'छाअ! हब्दस्य विवरणप्रसझे एने चतुथ 
पादमित्थ निर्दिशति-छातोदरी युवदशां क्षणमुत्सवो5भूत्‌”- 


देशीनाममाला वगे ३, गाथा ३३ । 


5 मा० पं० स०» शछो० २० चतुर्थ: पादः चतुर्थवया । माषे 
“अभिवशभुः:” इति । 

6 मा० पं० स० छो० २१ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 

7 मा० पं० स० शछो० २२ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 

8 मा० पं० स० हो० २३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया ६ 
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देवानन्द्मद्ाकाव्यम्‌ । 


[ पद्नमः सगे. ] 


संवधितोच्छितमणीन गणिन: खुवर्णपूर्णापणान विपणिनो विपणीन विमभेजु/ ॥ २५॥ 
मेने जनः पेभ्रुमवेध्य किमकेचन्द्रावेतजजितो खमहसा यशसेति नूनम । 
अग्वान्‌ रविद्वुतगमार्थमनन्‍्तमस्मादन्य + दादा गुणमनल्पमवजन्नवाप' ॥ २दे ॥ 
नानामहैः सह सुधमेविधिप्रबन्धाद्‌ धर्माक्रमं ्रितवति श्रमणे दिनो5मत । 
योषिजनेषु दुरिते चरितैस्तपोभिराकणपूर्णनयनेषु हते क्षणश्रीः ॥ २७॥ 
राष्ट्रान्तरादपि समेत्य गुणेगेणेन्द्रं क्ृष्टः प्रकृष्टनसा सुकूतेकनिष्ठः । 

तम्रावसन्‌ वसन मोज्यधनोपैहारेः प्रत्यम्रहीचिरनिविष्ट इवोपचारेः ॥ २८ ॥ 
केचिद्‌ दधुव्नेतविधिं भविनो विनोदैदानानि केडपि ददुरर्थिस्ुदे यथेष्टम । 

देवे स्थिते चलतयाउत्धिभुवामभोगदोषप्रवादमसतजन्नेगनिम्नगानाम” ॥ २९॥ 
सा जैनपूजनविधाउ्जनि तन्न सत्राउमाञनोत्सवेः प्रतिदिन सुगुरूपदेशात । 
यद्वीक्षणोद्यतवधू न दधो गतानि वल्गद्घनस्तनतटस्खलितानि मन्द्म ॥ ३० ॥ 
सांवत्सरे व्यघित पेणि सर्वेसइओत्यानति संहरशुरु; पथि यत पुरस्तात्‌। 
सिश्वन्त्यगर्विततपुष्करसी करैस्त सूधेन्यरत्ननिकरैरिव हास्तिकानि ॥ ३१ ॥ 
इत्युत्सवैरमभिनवैर्वि मवैव्येतीत्य वंषों सरो्जिंगमिषोरनुणश्छ्य शेह्याः । 

सार्थे चचाल कमलाउ्डवती ससंघधमाक्षितकेतुकुथसन्यगजच्छलेन' ॥ ३२॥ 
उत्फूछमलछिकवनीसुखमलिकीपूः पूता निजजांहिकमलेगुरुणा सम्हद्धया । 

सड्छी वव्ष स मिथो बहुदानमन्यनागाभियुक्त इव युक्तमहों ! महेमः' ॥ ३३॥ 
लतञ्नत्यसछुसहितः स हि तत्त्वदर्शी तीथांनि नन्‍्तुमथ तत्न पथा तथागात्‌ | 








अन्‍य, जनता किन नकल्सआ। 





(७... ०३... बन नमन 





१ “गणिन:? गणः गच्छः खत्वेन येषां ते गणिनः-सूरयः । 

२ 'सुबर्ण-? सुवर्णन हेम्ना यद्वा सुवर्णेन द्विज-क्षत्रिय-वेश्य- 
लक्षणेन पूणो: आपणा येषु तान्‌ । 

३ 'विपणिनो! विपणी व्यवद्दारी तस्य विपणिनः । जातो 
एकवचनम्‌ । 

४ 'विपणीन? वणिग्मागोन्‌ । 

७५ 'जनः” जनः एवं मेने--अक-चन्द्री एवेन जितौ ततः 
अश्वान्‌ रविः, तदन्यः शशी शशम्‌--अवन-रक्षन्‌ अनन्तं व्योम 
अवाप । अनल्पगुणमिषात्‌ पलायनशिक्षा नीतिशाज्े । 

६ 'क्षणभ्री:” दिनः क्षणतुल्यः ज्लीजनेषु । कस्मिन्‌ सति!?£ 
चरितेः क्ृपेः तपोभिः दुरिते इते सति । 

७ “-भोज्य-! वसति-भकत-पान-भैषजादिभिः । 

] मा० पं० स० छो० २४ चतुर्थ; पादः च॒तुर्थतया । 
भाघे 'पूर्णापणा विपणिनों विपणीर्विभेजु:” इति मेद: । 

92 मा० पं० स० जछो० २५ चतुर्थ: पादः चनुर्थतया । 

3 मा० पं० स० जछो० २६ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । माघे 
तु समस्तमेतत्‌ पदम्‌ । 

4 मा० पं० स० छो० २७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


१५ “-सल्लिकापू” मलकापुरम्‌ | 


+ जाओ ना5 जाके #त+ जाके आओ “आते ताक 5 क अली 


हस्त्यादिसछुलतयाकुलितो जलोौघे रिक्तोदपात्रकरमास्त चिरं जनोघः ॥ ३४ ।! 








८ “प्रद्यग्रहीश्िि-” तत्र नगरे अवसचन्नपि श्रत्यमग्रहीत्‌ निषेते 
चिरनिविष्ट इव बहुकालोषित इब 
९ “-मम्रजन्न-? चलतया नगनिम्नगानां नदीतुल्यानामब्धिभुवां 

थ्रियाम्‌ अभोगदोष प्रवादम्‌ अम्गजन-भुकता इति भावः । 

१० 'सहृगुरु:' शुरुणा सद्द सहगुरु: । 

११ “वो” व्षोशब्दः ऋतुवाची बहुत्वे । 

१२ “शृह्या:ः शाखापुराणि आसन । 

१३ 'ससंघ-” संघेन सह यथा स्थात्‌ तथा । 

१४ “-आक्षिप्तकेतु-” आ समन्तात्‌ क्षिप्ताः प्रेरिताः केतवो 
घ्वजा:, कुथा: करिकम्बलाश्व येघषु ईंदशा ये सैन्यस्थ गजाः तेषां 
दम्मेन लक्ष्मीः सार्थे चचाल । 


5 मा० पं० स०» 'छहो० २८ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया | 
6 मा० पं० स० जछो० २९ चतुर्थः पादः चतुर्थतया ॥ 
7 मा० पं० स० श्छो० ३० चतुर्थ: पादः चतुर्थतया ॥ 
8 मा० पं० स० शछो० ३१ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया | 
9 मा० पं० स० खछो० ३९३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

]0 मा० पं० स० 'छो० ३३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 


[ पद्लमः सगे ] 


मद्दोपाण्याय श्रीमेघविजयविरचितं ५३ 


याचंयसेन्द्रवचने रचनैजिनाचां-ब्रह्मत्रतोत्सवविधेध्वतघमंबो यैः । 

बहया वधूरपि न हास्यरसप्रसड्भात्‌ षिड़्ेरगद्मत ससम्श्रममेवर्मका ॥ ३७॥ 
कूत्वाउन्तरिक्ष भगवत्प्रभुपाश्वयात्रां ररिजेगाम परतस्तु तिलिद्॒भागम। 
ननन्‍्तुं मिलेन्नुलयतो5त्र जनस्तमीशनीकाशमाप समता सितचामरस्थ ॥ ३६॥ 
ओऔरीभाग्यनामनगरादमिजग्मिवस्तद्राजन्यसैन्ययुतसछूपुरकरेणुम्‌ । 


सार्थाग्रगामिकरिणापभिरणाथमी शरुद्धोरुदन्‍्तमुद्यलप्रसरं निपेते' ॥ ३७॥ 
दान दृदत्यपि जले; सहसाधिरूढे निश्ने तदार्थिनि पयोछुचि सड्ललोकात | 
खणेप्रसारनिहतेः फलदादिवाज्यैमेड्क्षूद्पाति परितः पटलैरेलीनाम ॥ ३८ ॥ 
अरीकुछपाकपुरमेत्य गुरुवेवन्दे माणिक्यसूर्तिससष भ॑ सुवनाभिषेव्यम । 
यन्लभि राजति जटा55स्यसरोरुहीव वर्ण: एथर्गत इवालिगणो5ड्डजः स्थः' ॥ ३९ ॥॥० 
तञ्नामरेन्दुविवुधे ध्वतवाचकाहः सूरीश्वरे! सह चलन्नभिगासुकश्थ । 

सही मिथो5चत्र परिधापनिकाप्रधानावन्योन्यवस्त्रपरिवतेमिव व्यधत्ताम' ॥ ४० ॥ 
सचातुरीकृतमहोत्सवसत्निधानेः सरिप्रतिष्ठितजिनप्रतिमासमाजः | 


साक्षात्तेयेव विरराज स तीथराजो घौताइलमप्ननवनीलसरोजपनत्रैः ॥ ४१ ॥ 
तम्न अिलिड्रविषयक्षितिपातिसाहिवाचा गुरो! सुरभिमारिमयं न्‍्यवारीत | 


१ 'पिक्ं-! “षिड्ठः पकृविको विटः” इति अमरः । 

[ नेतद्‌ वाक्यम्‌ अमरकोशे, किन्तु हेमचन्द्राचायरचित अभि- 
धानवचिन्तामणों द्वितीयकाण्ड एवं पाठो दृश्यते-“अथ षिज्नः 
पक्षवकों विट:”-श्छो० २४५ ] 

२ 'मिलन्नु-” जनः चामरबत्‌ उभयपक्षतः मिमील । 

३ “-मीशनीकाश-' ईशो रुद्रः तद्वदू नीकाशः निश्चयों यस्य, 
तक्तुल्यो वा । “नीकाशो निश्चये तुल्ये” इति अनेकार्थ: [ है» 
अने० से० कां० ३ छो० ७१६ ] 

४ “-चामरस्य” “चमरी तु झगान्तरे” इति अनेकार्थः [ है० 
अने० सं० कां० ३ छो० ५४७ ] चमरीणां समूहः चामरम्‌ , सित॑ 
च तब्चाभरं च तस्य | इशे गिरिशतया सितचामरसेवा युक्तैव । 
तिलिहृदेशे ईश्वरस्य अतिमाननात्‌ गुरुं ताहश दृष्ठा चमरी- 
गणवज्जनो नन्तुमाययौ इति भाव: । 

५ “निपेते” सार्थपुर चलता दस्तिना संमुखगजस्थ अभिरणार्थ 
युद्धाय संमुख निपेते । कथम्‌ ? ईशरुद्धोरुदन्‍्तमुशलप्रसरं यथा 
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] मा० पं० स० छो० ३४ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 


“_-मेव काचित्‌” इति 

2 मा० पं० स० खछो० ३५ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया + 

3 मा० पं० स० जो० ३६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । अत्र 
“अभिजम्मिवस्तद्राजन्य” इत्मस्थ स्थाने व्याकरणदृश्या अभिनग्मि- 
वत्तद्राजन्य” इति प्रयोग: साधु: । 

4 मा० पं० स० शछो० ३७ चतुर्थः पादः चतुर्थतया । 


सलेच्छेज्यवाचमवमत्य सुकृत्यरागादाक्रान्तितो न वशमेति महान परस्प ॥ ४२॥ 


स्थात्‌ तथा । श्रीभाग्यनगरात्‌ संमुखागतः तथा तपन्नगरराज- 
सेन्ययुतो यः संघः तस्थ पुरश्ारी हस्ती तम्‌ । 

६ 'तदार्थिनि” आर्थिनि धनवति पयोगमुचि मेघे दान॑ ददति- 
व्यस्त रूपकम्‌ । 

७ 'सर्णप्रसार-” सुवर्णविस्तारः पक्षे सुष्रु अर्ण: जलम्‌ । 

८ “-रलीनाम्‌” साधिरूढे उच्चे निम्ने नीचे अधै; पापेः उदपाति 
वृक्षादिव अलीनां पटले: । 

९ “सन्प्ूप्नि! यस्य भगवतः शिरसि जटा राजति आस्यकमले 
अलिगण इव । 

१० “अज्ञज:” तथा अज्जजः शरीरजन्मा वर्ण: पएयकृत इव | 
स्थः” इति सः प्रसिद्ध: यत्‌-शब्दस्य 'स्यः” इति प्रथमायां रूप॑ 
तच्छब्दार्थ । जटाया नीलरूपलं भगवन्‍्समूर्तनीलरल्नोपमानेनोपमा । 

११ “अमरेन्दु-! अमरचन्द्रकवेवॉचकपदं दत्तम्‌ । 

१२ “-चातुरी-? चतुरों इति श्राविका । 

१३ 'साक्षात्तयेव” साक्षादुभावेन-ती र्थराज: जिनस्थ साक्षाद्धावेन । 
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5 मा० पं० स० 'छो० ३८ चतुर्थ: पादः चतुर्थवया । माघे 


-गणो गजस्थ' इति पाठ: । अस्य चित्रकाव्यत्वेन अज्जजः स्व:? 
अत््यत्या अनुनासिको विसगों च न गण्यन्ते, अतो न समस्यामेदः । 

6 मा० पं० स० छो० ३९ चतुर्थः पादः च॒तुर्थतया । 

7 मा० पं० स० छो० ४० चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । माघे 
“-“पयोजपत्रैः” । 

8 मा० पं० स० 'छो० ४१ चतुर्थ: पादः च॒तुर्थतया । 


40 
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. दैवानन्दमदाकाव्यम्‌ | 


[ पश्चमः सगे; ] 


अ्रीभाग्यनामनगरी खुणराजुपेते नित्योत्सवोच्छितचलदुजराजिवातेः । 
।स्पद्धिनीं गिरितटीमलूकां निनाय नान्यस्य गन्धसमपि सान#ूतः सहन्ते ॥ ४३ ॥ 
दूरादुपेत्य दुरितस्थितिदारिदारैयुक्तैर्विघाय विधिना विविधाधेदानम । 


मव्याहिनों गुरुपदाम्युरुहि 


व्ययान्नों मम्ले यथागतमगामसि कुलेरलीनाम ॥ ४४ ॥ 


तञ्नोत्सवैरभिनवैर्वि मवैः प्रभावय जैन मतं सुनिपतो चलिते हयेन्द्राः 
नीता; पर्थ कथमपि त्वपथेन चेलुनेंवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्पेः ॥ ४५॥ 
सरेरसुष्य पथि पुष्यति चामिसुरूयं विद्यापुरोकसि जने सहचारिणीव | 
आतिथ्यतथ्यविधयेष्थ मिथस्तथैकान्नागान्‌ बयबन्धुरपरान्‌ मनुजा निराखुः ॥ ४९॥ 
सिन्धोस्तंटे वनवरटेषु पटीकृटीषु साथोगताभिगतसद्ूुजनस्प तस्य | 
धर्चिक्यगन्धरतिनेक्षणदोषमोषात्‌ कण्ठे गुणत्वमलिनां वलयेन भेजे ॥ ४७ ॥ 
विद्यापुरे भगवदागमनेन सद्यः प्राकत तद्विनिणयकृतां गणकाग्रणीनाम्‌ । 
बद्धापने बहुधने! सदनेउभ्यनन्दि शास्त्र हि निश्चितघियां क न सिद्धिमेति ?" ॥ ४८॥ 
स्तर्म्म महान्तसुचित सहसा सुमोच दान ददावतितरां सरसाग्रहस्तः 
बद्धापरांणि परितो निगडान्यलावीत्‌ द्राग बन्दिनां क्षितिपतिः प्रमदात्‌ तदानीम ॥४९॥ 
अद्वोत्तमेंस्प कलमेंस्प सुकल्पितस्य दानोदेये परिणतस्थ रतेस्त्रिपयामँं । 
आद्धस्य शुद्धसमेरोचितमाविनः श्री: खातद्यमुज्वलमंबाप करेणुराज: ॥ ५० ॥ 





१ भिव्याज्िनाम! किम्भूतानां भव्याज्षिनाम्‌ ! गुरुपदाम्बुरुहि 
अलीनाम , तेषां कुलेः समूहैः व्ययात्‌ द्वव्यव्ययकरणात्‌ नो मम्ले 
न संकुचितम्‌ किन्तु यथागत॑ सोत्साहम्‌ अगामि । 

२ “-आत्मनीन-? आत्मने दितम्‌ आत्मनीनम्‌ । 

३ “मदान्घे:' “मदो रेतस्पइंकारे मये हर्षेभदानयोः । कस्तूरि- 
कार्या क्ैच्ये च” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० २ 
छो० २२८ ] 

४ “विद्यापुरा-! विद्यापुरे ओकः गईं यस्य स-तस्मिन्‌ । 

७ “'निरासु:” एकान्‌ कतिचिद्‌ गजान्‌ बबन्धु: अपरान जलूपा- 
नाद्थथ निरासुः । अस्यतेः परोक्षा । 

६ चर्निक्य-! चर्चिक्यं विलेपनम्‌ । 

७ 'निश्चितधिया-” “विभकक्‍तघना अ्रातरः विभकताः? इतिवत्‌ 
निश्चिता धीरपि निश्चिता इति उपचयेते । अत एवं अन्न गम्यमा- 
नार्थलात्‌ उत्तरपदस्य अप्रयोगलक्षणो लोप: ॥ 

८ 'स्तम्भम! 'उचितम्‌? “स्तम्भ: स्थूणा-जाड्थयो:”” इति अने- 
कार्थ: [ है० अने० से० कां० २ 'छो० ३०७] “उचित विदिते 
अभ्यस्ते मिते युकते” इत्यपि [ है ० अने० सं० कां० ३ हो ० २४२ ] 

] मा० पं० स० 'छो० ४२ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया। 

2 मा० पं० स० शछो० ४३ चतुर्थः पाद: चतुर्थतया 

3 मा० पं० स० डछो० ४४ चतुर्थ: पाद: चतुर्थतया । 

4 मा० पं० स० शहो० ४५ चतुर्थ पादः चतुर्थतया। 

5 मा० पं० स० छो० ४६ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 

'अलिनाम” भ्रमरवाचकः 'अलिन्‌” शब्दः नकारान्तो5पि । 

6 मा० पं० स० शछो० ४७ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 





घन मीफिलीय सके आथजरी.. बट 7 ड चली 





अमनााणाण्एयपा पयय एप पएपैपघपए्र् 


९ “बद्धापराणि” बद्ध: अपरो जनो येषु तानि-उभयोः: एकब- 
न्धनरूपाणि । 

१० 'भद्रोशमस्य” “भद्रं तु मड़ले । मुस्तकश्रेष्ठयो: साधा काछने 
करणान्तरे । भद्रों रामचरे हस्तिजातों मेरुकदम्बके ॥ गवि 
शंभा” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० २ 'छो० ४३१- 
४३३ ] भद्दे: उत्तमस्य । पक्षे भद्रं मन्नलम्‌ काथनं वा तेन श्रेष्ठस्थ । 
'सुकल्पितस्थ” सजितस्थ । 

११ कलभस्य” कला मधुरा भा यस्य-सुविचारस्य । 

१२ 'दानोदये' दानम्‌ मदः तस्य उदये । 

१३ 'परिणतस्य” परिणतः तियंगदत्तप्रदारः । 

१४ “-त्रिपद्याम्‌ त्रिपदी उत्पादादिः तत्र रतेधारणात्‌ । पदों 
त्रिपदी गात्रबन्धः तस्यां रतेः । 

१५ 'समरो-! “समरो युद्ध-संघयो:” इति अनेकार्थध्वनिम- 
छायोम्‌ । [ 'छो० २१० पादाधि० ] 

१६ -'अवाप!? श्राद्ध(्य तथा दस्तिनः श्रीः उज्वलं दीप खात- 
छूपमवाप । “उज्वलस्तु विकाशिनि श॒ज़ारे विशदे दीप्ते” इति 
अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० ३ शहो० ६२० ] 
वेइटेश्वरमुद्रिते मापे 'शाज्र सुनिश्चित-” इति पा5: स्र एवं पाठो 
मल्विनाथेन व्याख्यातः । 

7 मा० पं० स० खो० ४८ प्रथमतः पादत्रयं समस्थात्वेन । 
8 मा० पं० स० छो० ४८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 


“परिणतस्थ” “तियेग्घाती परिणतों गजः”-] है० अमि* 
काँ० ४ छो० २८७ ] 


[ पंदछामः सगे: ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविर॑चित ५५, 


श्रीदेवचन्द्र इति जात्यमणिवेणिश्लु प्रागबच््यवतेत रसात्‌ तरसा न॑ दानात । 

स्वखासिनापि च निषिद्धतथाप्रवृत्तिमन्दो5पि नाम न सहानवगह्य साध्य/ ॥ ५१॥ 

तत्कारिता55हतनवाकृतिसत्प्रतिष्ठां क्ृत्वा निधाय विद्युधेन्द्रपढ से वीरे। 

जेछ्ठस्थितिद्वयविधेरनु कारको5भूदिच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम_ ॥ ५२॥ 

सार्गेष्थ साहिवचसा प्रशुमन्वितायां चम्बां तु सद्लुजनकारितमोजनेघु। 5 

यन्‍्ता बलात्‌ सुहितमाशयति सम पिण्ड स्नेहच्युतिस्लपितबाहुरिभाधिराजम'॥ ५३॥ 

नत्वाउन्तरिक्षजिनपाश्वेपदी ऋ्रमेण देवषिराज इह सद्ूघनाग्रहेण । 

बहानपूवेनगर शुचिमासि जाग्रन्नीछा ज़पक्किपरिवेषमसिवाधिजग्सु+' ॥ ५४॥ 

देवे स्थितेष्नुभवन नवनन्दिकृत्यदानाहताचनतपःकरणोत्सवेषु । 

सत्बीकृतेनिशि विपल्ययना अपीयुः संलध्ष्यपल्ययनवधरपदास्तुरद्गाः ॥ ५७॥ .. १0 
पवेस्थि ३ बे हाहेतविहारनवोपहारसड्गच्छद ड़ 

ह्तविहारनवोपहारसद्गच्छदह्धरजड्रमतो त्तरड्ः । 

प्रोचेमहेषु सहसा5भिवहख्िलोक्या रोमाश्वतामिव जगास रजः एथिव्या।॥ ५६॥ 

राजन्यजन्यतद्जन्यपरंपराभिः छ्लुब्धो न सत्ततजलधिजलधीरेंणामिः । 

प्राचीनदेवजनुषो5नुगतेन सूरिः शोेषेण तेजस इबोछसता रराज ॥ ५७॥ 

मासानतीत्य चतुरो5स्य पुनधरितज्रीसड्वाग्रहमज़िगमिषोरथ तत्प्रयाणे । 5. 

समझ्ञग्मिवान्‌ पथि सपल्ययनः शिवाय श्रीवृक्षकी पुरुषकोन्नमिताग्रकायें! ॥ ५८ ॥ 

स्रेरनुव्रजनकृजजनभक्तिकार्ये यः सड्डनायकतया समयेउभिषिक्तः । 

तस्मे हरि! क्षितिझतापि दे वपुष्मान्‌ उच्चेश्रवा जलनिधेरिव जातमात्रः ॥ ५९॥ 

चाषोष्चलत्‌ फलम्ुगस्य तदा5पसव्यः श्रव्याणि देव्यपि चकार रुतानि सब्यां। 

भव्यान्युवाच रुचिवल्गितहेषितेन मिश्र दधद्शनबबुरहाब्द्मश्वः ॥ ६० ॥ 20 

याने गुरोरलुगमाभिगमेन्पाणां सड्डस्य चानुचलने स्खलने5चलायाम्‌ । 


ननसनमनर-----छ>-न्‍७-ब्ब्ल्ल"“४ 


१ वीरे! बीरबिजयकवो | ६ “श्रीकृक्ष-” हृदु-वक्त्रावर्ती हयः श्रीजक्षकी ॥ 
३ “-अश्र-! “अभ्न॑ तु त्रिदिवे गगनेउम्बुदे” इति अनेकार्थः ७ “-पुरुषक-? पुरुष एवं पुरुषकः तेन उन्नतः ऊध्वावस्थितः 
० अने० सं० कां० २ छो० ३८२] अभ्नम्‌ अश्ञकम्‌ । 540४#*% ७३% 

[है निपल | & हि ७६ 3258 2068 “पश्चिमेनाभपादेन भुवि स्थिल्ाइप्रपादयो: । 
३ 'पर्वसु” चतुदृश्यादिषु । ऊर्ध्वप्रेरणया स्थानमू-भश्वानां पुरुष: स्घृतः” ॥ 
४ जलधीरणाभि:” जडधियां सागरपाक्षिकाणां वा ईरणामि: । ८ 'अपसब्य:? दक्षिण: । 
५ “-घरित्री-” धरित्रीपदेन गूजेरन्रादेशः । ९ “सब्या? वामा । 
] मा० पं० स० शछो० ४९ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 7 मा० पं० स० छो० ५५ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
2 ज्रा० पं० स० जछो० ५० चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 8 मा० पं० स० जछो० ५६ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
$ मा० पं० स० 'छो० ५१ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । माघे भीइक्षकी अश्वविशेष: । तहक्षण च-- 

'लेहसुति'-इति मेदः । “वक्षोभवावर्त चतुष्टय॑ च कण्ठे भवेद्‌ यस्य च रोचमानः । 


श्रीवृक्षकी नाम हयः स भतु: श्रीपुत्रपीत्रादिविदृद्धये स्थातू? 0 
4 मा० पं स० शछो० ५२ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । इत्यादि सबिस्तरं वर्णन माघस्य महिनाथी यद्ृत्तितो5वबोद्धव्यम्‌ । 
5 भा० पं० स० छो० ५३ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । माघे 0 मा० पं० स० 'छो० ५७ चतुर्थ: पाद: चतुर्थत्वेन । 

“बप्ने-? इति । ]0 मा० पं० स० खछो० ५८ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन | माघे 
6 मा० पं० स० छो० ५४ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । “दशनचचुरशब्द-- इति मेदः । 


५६ देवानन्दमद्दाकाज्यमू । [ पद्चमः सगे ] 


पुंसोउवेलाइतिचरतः खगरूपमिष्टमग्वेति विद्वतमनुद्रेवतान्यमश्वम ॥ ९१ ॥ 
मत्तद्विपि रथवरेः पथि सहूलेदपि साथोगतानुगतलोलहशां नु कश्वित्‌ । 
गीतेषु मोहितमनाः शनके। खममश्वं वल्गाविभागकुशलो गमयाम्बभूव ॥ ९१॥ 
श्रुत्वाष्य सूरतिजने सरतो गुरूणां पुयोग्ति समभियानसमुत्सुकेजस्मिन्‌ । 

5 सज्ास्त्वराशुटितसंयमना विजहृदोमा्थनस्खलितलोलपदं तुरद्ाः' ॥ ६३ ॥ 


उद्वाहिनी मरवहेन स॒द्रमार्गक्नान्त्यावहेन निवहे सुहशां जनानाम | 

न क्ापि सूरिपद्सड्मन विना5ः्सांचक्े निंमीलदलसेक्षणमौक्षकेण' ॥ ६७४ ॥ 

नत्वा प्रद्ुं पथि स सद्नजनो जहषे नायों जश॒ः कलरवं नन्तुनेटौधाः । 

गजा जगज़ेरनुतूयनद नदीनां रोधांसि घीरसुपचस्करिरे महोक्षाः ॥ ९५ ॥ 
0. प्रौदोत्सवैः समसमथ अ्रमणेमराजा5पाच्यां विहत्य सयशोजयधमेकृल्म | 


श्रीरफ़ूर्तिबन्दिरिवरे कृधियां विधूय जग्मे जयोदुुरविशा55लविषाण॑मु«णाम्‌ ॥६६॥ 
स्वेतञ्र पर्वेदिनमेव विभावयन्ति देवे स्थितेज्ञ नभसि प्रतिचन्द्रशालम । 
अश्वीयमुष्णकिरणस्थ सुर यवानामअ्रलिहानि लिलिहे नवपछुवानि ॥ ६७ ॥ 
प्रद्यक्षमेव ननु राजस भस्य नद्यहुवोदिपाक्षिकसपक्षमसुष्य शिष्याः । 

75.. बादेन जिग्युरवनीश्ृदतः प्रकोपात्‌ विप्न पुरात्‌ पतगराडिव निजेगार ॥ ६८ ॥ 
रूणेः सुवणमणिभियदमीशदानेः सड्लेन वृष्टमतिहष्टह्ददा तदानीम । 


स्‍०..वममम»ःमममक ७७ ७०333 ७७७» ८७ &अाअ ८, ने ऑण्णनकमाशी परत चिप खएखएखण 








१ “-अर्वृता-! हयेन । १० “जयोद्ुुर-” जयेन उद्भुरा विशः वणिजः सेवका यस्य स 
२ “-अनुद्रवता-” किंभूतेन अवैता? अन्यम्‌ भश्व॑ं विह्॒त॑ | तेन-जयोद्ुरविशा गुरुणा । 
हदृष्ठा इयम्‌ अश्वा तुरही इति थिया अनुद्ववबता । 
३ वल्गा'-वल्गा मुखरजञ्ञुः ॥ सा च उत्तक्षिप्त-निक्षिप्तादि- 
मेदैश्वतुद्शघा । तस्या विभागों विविच्य प्रयोग:, तत्र कुशलः । 
४ दामाध्षन!-“दामाशथनं पादपाशः” इति वेजयन्ती । 
७ 'सुटशाम्‌-” सम्यग्टशाम्‌ । 


११ “-आलविषाणमुक्ष्णम्‌” कुधियाम्‌ उदक्ष्णाम-कुमतिषु वृष- 
भाणामू-आलमू उत्सून्नरुपं विषा्ं विधूय भढक्ला जग्मे । आलम 
अभ्याख्यानम्‌ । “आल स्थादनर्थ-हरितालयो:?” इति अनेकार्थ: 
[ है० अने० सं० कां० २ छो० ४६३ ] 


६ “आसांचके? सूरिपादस्संगर्ति विना क्वापि न आसांचके- १२ “विप्रम्‌” कथ्वन कुमतिसहाय विश्रम्‌ अमुष्य सूरेः श्िष्या 
अत्युत्सुकताव्यजनम्‌ । वादेन जिग्यु: अतः त॑ न्॒पः पुरातू-नगरात्‌ निर्जेगार निष्काश- 
७ “निमीलद-! निमीलन्ति अलसानि ईक्षणानि यत्र कमेंणि तत्‌4 | यति सम । यथा गरुडः विप्र॑ पुरा पूर्वकाले निजेगार इति पौराणिकी 
८ “औक्षकेण' श्रृषभसमूदहेन । कथा । अन्न गरुइपक्षे 'पुरात्‌” इत्यस्य 'त्‌कारः अधिकः, पर 


९ '--उपचस्करिरे' आलिलिखु: ईष्योर्थ (दो थे) आत्मनेपदम्‌ । समस्यायां न दोषाय चित्रेषनुखारवत्‌ । 
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] मा० पं० स० 'छो० ५९ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेव | माधे-- | “-दामाथलस्खलित”--इहते मेदो भाति परन्तु न-लयोः समान- 
“ट्रवताश्वमन्यम्‌” इति मेदः । स्थानत्वेन नात्र समस्थामेद:ः । 
2 मा० पं० स० 'छो० ६० चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 4 मा० पं० स० छो० ६९ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
“उत्तक्षप्ता शिथिला तथोत्तरवती मन्दा च वेद्दायसी 5 सा० पं० स० खछो० ६३ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन। गजों:” 
० ढ़ १ हर | ।। 
विक्षिपिककराधकन्धरसमाकीणो विभक्ता तथा । गजाः । माघे 'धीरमपचस्करिरे” इति मेदः । अश्र “अपचस्करिरे 


इति साधु न तु उपचस्करिरे” इति । 
अत्युत्क्तिप्त-तलोद्धते खल तथा ब्यागूढ-गोकर्णिके 6 सा» पं० स० श्छो० ६४ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । माघे 


वाह्ानां कथिताश्वतुदंशविधा वल्गाप्रभेदा अमी” ॥ <विशालबिषाणमुद्णा” इति मेदः । 
इत्यादि: वल्मामेद-प्रमेदस्वरुपपरिचयो मष्ठिनाथीयटीकातोइवग- 7 मा० पं० स० श्छो० ६५ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
न्तव्यः । 8 मा० पं० स० शछो० ६६ चतुर्थ: पाद: चतुर्थत्वेन । माघषे 


3 मा० पं० स० शहो० ६१ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । माघे | पुरा” इति । 


[ पछ) सगे; ] 


महोपाध्याय श्रीमेघविजयविरचित॑ 


५७ 


बैलालिका रपसंमभे सुकृतस्य तस्य मभोगावलीं कलगिरोध्वसरेषु पेढुः' ॥ ६९ ॥ 

सरेविंहारकरणादिति गूजरत्रा सोहाभ्यमित्नजिनशासन मूझतो 5मूत्‌ | 

सूरत सुकृत्यचरितेः परितो दुरन्ताब्लए््मीविडम्बि दशिविरं शिवकीतनरस्थ ॥ ७० ॥ 
अवन्त्या ऐन्द्व्या विमलसलिलेः पाश्चेक्‌दगः 


स विन्ध्यः पीताब्धि सुनिवरमितं दक्षिणदिद्वः। 


विभोः स्फाति मां त्व॑ं नय विनयतोज्ज्ञापयदिति 
बलाक़ान्तः फ्रीडद्द्विदमधितोव्वीरुहरवै:' ॥ ७१ ॥ 
महों बिश्वत्‌ सोरं विवुधकलितो देवगुरुराट 
दधानोञ्सौ चैन्द्रअियमिह सदा यद्‌ विहरति। 
खरेवाय देशो नद॒ति गिरिरित्युचऋरनको 
बलाक्ान्तेः क्रीडद्द्विरद्सथितोव्वीरूहर वे; || ७२ ॥ [ पाठान्तरम्‌ ] 
॥ इति श्रीदेवानन्दे भमहाकाव्ये दिव्यप्रभपरनाप्नि ऐड्लाराक़े माघसमस्थार्थ महोपाध्यायश्रीमेघ- 
विजयगणिविरचिते दक्षिणदिग्विजयनामा पद्चमः सगे; । श्री: ॥ ५॥ 


पष्ठः सगेः । 
॥ 3 ऐँ हीँ श्री डी हा श्रीशद्डेधरपाश्रनाथाय नमः ॥ एऐँ नमः ॥ 
अथ रिरंखुमंझं युगपद्विरो उसरयोरवधाये जपक्रमे । 
कमपि घित्सुमवेत्य ससंश्रमं॑ निजपंदे जपदेवतया55्जगे' ॥ १॥ 
अथवा- 
अथ गणेन्दुरितो दुरितोज्क्षितः; प्रवरगन्धपुरेष्घृत घारणाम्‌ । 
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१ नृपसमे” नृपाणां सभा हृपसभम तत्न । 

२ “मोदाभ्यमि-? मोहजयोद्रतस्थय जिनशासनराजस्य शिबिरे 
चमूनिवेशः गूजरत्रा बभूव । 

३ दुरन्ताइल-” दुष्ट: अन्तो यस्याः इंदऋू अलक्ष्मीः मिथ्या- 
ल्म्‌ तस्या विडम्बि निवारकम्‌ । 

४ 'क्षिवकीर्तन-” शिव निरुपद्रबं कीर्तनं सुतियस्थ तस्य । 

७ “पाद्र-? पादा्ध पाय्म्‌ । 

६ “बत्यक्रान्त:ः बलां महीम्‌ आक्रान्तः व्याप्त: ॥। “बलों 
हस्ती बलं सेन्ये बलं सत्त्वं बला औषधीः रन्नयोनिः बलो देत्यो 
बला लक्ष्मीबंला मही” इति अनेकार्थध्वनिमजरी [छो० ७७ 
छोकाधि० ] 

७ 'सौरम! सूरेः इदं सोरम्‌ । पक्षे सूरस्थ रबेः सुराणां वा 
इृदम्‌-सौरम । 


हा के; क्‍ए.रभ हा ७. अती गली के | आज अत ली करी मजा बरी. 


ि #चक्‍ी गे पी जीन औी जाम बा ७ 5५, जार करी करता ६ पी किया पर 





“'मोगावलीः । 
/ जी स० छो० ६८ चतुर्थः पादः चतुर्थत्वेन । 
७्क 


] झा० पं० स० 'छो० ६७ चतुर्थ: पादः ऋतुर्थत्वेव । माघे 


अं, अर भ 2 





८ “कनको” “कनको नागकेसरे धत्त्रे चम्पके काश्नार- 
किंशुकयोरपि”” इति अनेकार्थ: [है० अने० सं० कां० ३ 
श'छो० ११] 

९ बलाक़ान्त:” “बलं रूपे स्थामनि स्थौल्य-सैन्ययोः ॥ 
बोले बलस्तु बलिनि काके दैत्ये हलायुघे”” इति अनेकार्थ: [ है० 
अने० सं० कां० २ छो० ४८८-४८९ ] 

१० “अथ रिरंसुममुम” अथ भर श्रीदेवसूरि मनुष्य-देवयोः 
गिरो वाण्यो अवधाये जपविधो रिरंसु रन्तुमनसम्‌, च पुनः 
कमपि नरं शिष्यम्‌ निजपदे घित्सु स्थापयितुकामम्‌ अवेत्य ज्ञाल्रा 
जपदेवतया आजगे आगतम्‌ । 

११ “निजपदे” “पद विभक्ल्यन्ते स्थाने शब्दे वाक्ये-अइ- 
वसतुनि त्राणे पादे पादचिद्वे व्यवसाये उपदेशे च”” इति अनेकार्थः 
[ है० अने० सं० कां० २ शछो० २२५-२२६ ] 


जाल ्जी जी मा... 2 के ऑफ... के ज खा रा. 8. ४े आजा, 


3 मा० पं० स«» छो० ६९ चतुर्थ: पादः चतुर्थत्वेन । 
4 पूर्ववत्‌ । 
5 मा० घ० स० ओ० १ प्रथमः पाद: प्रयमतया । 


40 


40 


9 


५८ 


 देवानन्दमदाकाव्यम्‌ । 


[ घष्ठ) सगे) ] 


फचन योजयितुं निजरुत्तमे झुवि पदं विपदन्तकृत सताम ॥ २॥ 
नवपलाशपलाइशावन पुरस्ततरसालरसालय॑नेहिंतम । 

मुनिजपोय जर्पांयतमैथ्य स हृदि ननन्द न नन्दनतो5्धरम ॥ ३॥ 
जपरसात्‌ पैरसात्‌ च्रिदशो5प्यगात्‌ गतमलं तमलं च परीक्षितुम । 
व्यधित साधितसालदलायुधः स खुराभि सुरामि खुमनोमरेः ॥ ४॥ 
विछुलितालकसंहतिराग्ह्शन्‌ निधुवनअमवारि सुगीदशाम । 
हरिरपीयत फुछनसा रूगे! प्रसवयन सवंयःककुमावलीम' ॥ ५॥ 
विघटयनज्नलिनावलिसम्पुटान्‌ प्रकदटयन मदनानलमुद्धटम । 
परिमलेमुनिराजमनुन्मिलत॒कुव॒लय बलयन सरुदाववों ॥ ६॥ 
तुलयति सम विलोचनतारकामिह सखुबः कुसुमाश्रयणेडलिनी । 
मिथुनसप्यमवत्‌ तदवेक्षणादलुनंगं तु न गन्तुमिह क्षमम ॥ ७॥ 
कुसुमकेलिचिंकी रसिकः स्त्रिया प्रसवविक्रयिकां करुणाशायः । 

इति जगाद सुमानि जने5्य दा मेलिनि मालिनि? माउ्धव्योषिताम ॥ ८॥ 
स्फुटमिवोज्वलकाश्वनकान्तिभिवेनभवेध्य धन नवचम्पकेः । 


प्रियमिहाप्रमयत्‌ झुरते वधू कैपिहित पिहित॑ कुसुमाम्बरे 


। १ ॥ 


तिलकपुष्परजो5नुरजद दिशो भ्रृशमराजत राजतरोचिषा । 
मसितमप्रियदाहमव्ं पषाक॑ पिशित पिशिंत सदनाप्रिना' ॥ १० ॥ 
[ इति ग्रन्थविस्तरमिया प्रथमपादसमस्यात उपरम्यते ] 


“विपदन्त-” घारणाविशेषणम्‌-विपदन्तकृतं घारणाम्‌ । 

२ “-पलाश-” पलाशाः-पत्राणि । 

३ '-रसालरसा-? रसालानाम-आम्राणाम्‌ , रसायां भूमों । 

४ “-लयने- व्यापने:-व्याप्या । 

७ '-जपाय' ऋषीणां जपाय योग्यम्‌ । 

६ 'जपायत-” जपाभिः जातिभिः-जातिकुसुमः 
विस्तीर्णम्‌ । 

७ 'परसात” परवशः । 

८ 'सुरभिम्‌ वसन्तऋतुम्‌ । 

९ हरि: वायु: । 

१० 'सवयः-” सपक्षिकां दिकुपक्कि पुष्पवर्ती कुर्नन्‌ । 

११ “-नुन्मिलत्‌” मुनिराजे चर पुनः अनुन्मिलत्‌ संकुचत्‌ 
कुबलयम्‌ । चकारो<ध्याहारात्‌ बलवन्त करोति बलयति शतृप्रत्यये 


आयत 


हे हो हर 00.८४ २४८१ >औ 0 +0 , 23 गान जा की. न्‍ अनन के शीनिजनाकि जीन जीय जल 2. अर 73 आनी। 


[ मा० ष्‌० स० छो० १ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 
2 मा० ष्‌० स० छो० २ प्रथमः पाद: प्रथमतया । 
3 मा० ष० स० खछो० ३ चतुर्थ: पादः चतुर्थतया । 
4 सा० ष० स० छो० ३ प्रथमः प्रथमतया । 
5 मा० ष० स० 'छो० ३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


कम मर '"कलरमक.अ कि 2 औ # 5 3 # ० 


रमन... --3-.. के आम» >० ज--त-+-त_+तह_न्‍ल७०औ__तह__त_त]त_>#ह__क्‍कल8..७-०-.- बा कल 


बलयन्‌ | पक्षे बलयन्‌ नामयन-ध्याने ग्रह्ीकुर्वेन्‌ सूरिम्‌ । 

१२ “-नग!” अनुनगं ग्रतिवृक्षम । 

१३ “-चिकी-' चिकीर्षति इति चिकीः । 

१४ मलिनि! किंभूते जने ? मलिनि अथात सशझोके। 

१५ “योषिताम्‌” दे मालिनि! अधवयोषितां पुष्पाणि 
अय मा दाः । “धवः पतिधवों भीरुशक्षजातेघंवों मतः” इति 
अनेकार्थध्वनिमजरी [ छो० १३५ अधेशछोकाधि० ] 

१६ “कपिहितम्‌” वनवानरयोग्यम्‌ । 

१७ “पिहितम्‌' पुष्पवसनेराच्छादितम्‌ । 

१८ “-दाह-” अग्रियाविरदश्रतः । 

१९ “-कपिशितम्‌” शृषाकपिः शिव: तद्बत्‌ सितम्‌ । 

२० पिक्षितम! “पिशत्‌ अवयबे” तुदादिः । पिशितमू--- 
विस्तारितम्‌ । 


_ौीशाा9आत आा .हाओजाण अफजा 3 आज अजिजल + आओ आओ आओ .अ 9, ०५ #& क%... 9७ ह चमत्कार .माओ, हा जछआ जि अरक ५ आफ एक २ /क कर गका चेकरी फिर मिक्स हा ॥.+ पकात-मंय री रह के बरी नाओ कह ऋि जा "३ 27 2? पक धमकी न 3 या. सका. न, 


6 मा० ष॒० स०» छो० ४ प्रथमः प्रथमतया । भाषे 'विलोचन- 
तारकाः” इति पाठः । 

7 मा० ष० स० 'हो० ४ चतुर्थ: चतुर्थतया । केवर्ल पद- 
च्छेदमेद: | 

8 मा० ष० स० छो० ५ प्रथमः प्रथमतया । 

9 मसा० ष० स० छो० ५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


[ षष्ठः सगे ] 


मदहदोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचित॑ ७९ 


रविकरेनेलिनी प्रविषोधिता सरसिजा55स्यममी कथमापपु! । 

हह रुषा परुषा मधुपत्रजान॒परि ते परितेपुरतों शशम' ॥ ११ ॥ 
कमलकोमलकोशपदात तदा कृतरवा तरवारिवदुल्वणा । 
स्मरतपस्य छताध्वगचेष्टितध्वनिरगां न्षिरगान्मधुपावलि/ ॥ १२॥ 


विविधवोगिविधया सुधयाउुशुगा घ्रतरसा तरसा प्रियसडुमे । 


तमनुकूलयति सम हृदि स्मयच्छिदुरयावदुरयोचितमइना' ॥ १३॥ 
सगहशासपि नेव सुनीख्खराः शिखरिधीरतर्यां रतयाचनेः । 
सुषमया सुरभेः सरभेदके-श्वरजिताष्रजिंता वशमाययु/ ॥ १४॥ 
विश्रभन्न विचालयितुं सुरो जपरते! परतेजसमीश्वरम । 


व्यमुचदम्बुसुचां घटयोचकेरन्तेयाउद्तया वनपादपः ॥ १५॥ 


जलधघिमुच्छलित 5छलितशअतः स विरचय्य पुरः सुर हत्यवक । 
व्र॒ज॑ विभोषज्धितटे लहरी वहन्नवचलते वलते5भिसुर्ख तव ॥ १६॥ 
विरम दुश्वरणाचरणादतो भज नवप्रमदाः प्रमदालसाः । 

तव किमद्भुतरूपरवों यथा मम न सोमनसो मनसो मुदे ॥ १७॥ 


सुर इति प्रभुमादिशति क्षणादथ सुशासनशासनदेवता । 
पुरत एवं वपुलेतया प्रिया वलिभमर्यो55लिभर्यीदिव सखजे ॥ १८ ॥ 


कलल्औि--+-न--ज + ड़ 











१ “-अगात्‌-” अगर वृक्षम्‌ अतति इति अग्रात्‌ [ अग+ 
अत्‌-अगात्‌ ] 

२ “-वाग्विधया” किंभूतया सुधया ? विविधवाकप्रकारया । 

३ 'तरसा' शीघ्रम्‌ । 

४ 'स्मय- स्मयः अहंकारः तस्प छेदे समर्थया । 

७५ “-अदुरया-” दुर दुषश्ा, आ लक्ष्मीः-दुरा न दुरा अदुरा 
तया चित व्याप्त तम-अदुरया-वितम्‌--नायकम्‌ । यद्वा न दुष्ट: 
अयो भाग्य यस्य तेन आचधितं व्याप्तमू---अदुरयाचितम्‌ [अ+ 
दुर+अय+आचित- ] 

६ “-रिधीरतया-? थिया बुद्या रत धीरतम्‌, शिखरिणि धीरत 
यस्या: सा तया सुषमया । 

७ 'सुषमया' किंभूतया? सुरमेवेसन्तस्थ सुषमया शोभया, 
सुराणामपि मेदको जेता ईश्वरः तस्य जिता-जयकारिण्या । 

८ “अरजिता” रजखन्तं करोति रजयति, णी मल्र्थलोपे 
क्तप्रद्यये रजिता न रजिता अरजिताः-अलिप्ताः । यद्वा "न वश- 
माययु:” काकुः वश प्राप्ताः तदा वसन्तशोभया अरम-अत्यर्थ 
जिताः-अरजिता: । 


मा० घृ० स० शछो० ६ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
2 ज्ञा० ष० स० शो० ७ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
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3 मा० ष० स० खो० ८ चतुर्थ: चतुर्थतया । माषे-चित- ' 


मजनोः इति पाठ: | , 


4 मा० ष० स० 'छो० ६ चतुर्थ: चतुर्थतया । माषे-'खर- द 


जी इस ऋ हरी मनी. मी, ०३५ + शपती फन्‍मीफिएु मी अग्य ऑफ ली 


: जिता” इति भेदः । 


९ “-अनृतयाधचतया! अद्तया असल्यया विकुर्वितया, अरृ- 
तया अप्राप्तया [ ऋत>प्राप्त । भब-ऋत-अब्त |] 

१० वनपादपः वन जल पातीति वनपो वरुण:, ततः अपः 
बारीणि व्यमुचत्‌ अम्बुमुचां घटया । 

११ ब्रज विभो |” हे विभो | अब्धितटे ब्रज | किंभूते १ वहू- 
झवलते, लद्दरी तव अभिमुखं वलते--तत्र रत्नसद्धावाल्नोमेन 
क्षुभ्यतु । यद्वा भयसंदीपनम्‌--अय॑ समुुद्रः आयाति त्ं याहि 
इति भाव: । 

१२ 'सौमनसो” यथा मम सोमनसो देवसंबन्धिनौ रूप-रवो 
मनसो मुद्दे भवतः तथा तब किं न मुदे ! 

१३ 'सुर' सुरे देवे प्रभुम्‌ू इति आदिशति सति शासनदेवता 
पुरत एवं वपुल्ूतया सखजे खशरीरेण आगत्य मिमीले--शरीरेण 
मिलिता साक्षाद्‌ बभूव इल्यर्थः । 

१४ “वलिभया' किंभूतया वपुरेतया बलिभया त्रिवलीयुक्तया । 

१५ “-आलिभमया-” आहिः अनर्थ: तद्भयादिव एवं गुरुं बिरु- 
द्ववचनेर्निमअयन्‌ अनर्थ सुरः प्राप्यति इति। “आलिः सख्या- 
बलीसेल्नर्थेषु”” इति भनेकार्थ: [हैण अने० सं० काँ० २ 
खछो० ४६४ ] 


जी 3 आरके 3 के था अर ओम जे उपन्‍नों. जी आती सनी २०रीपिजाीी जी हेत इती नी पानी के ढक, ॥ा कटी चिनी अन्कन यानी मैन ५; »३ ५ आफ हा ५ हक. ४.५. ७० पल 


5 मा० ष० स० 'छो० १० चतुर्थ: चतुर्थतया । 

6 मा० ष० स० शछो० ११ चतुर्थः चतुर्थतया । 

7 मा० ष० स० ० १२ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

8 मा० ष० स० 'छो० १३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
“अलिभया+- । 


मषे--- 


40 


45 


१0 


39 


६७० 


देवानन्दमद्दाकाज्यम्‌ । 


[ पट सगे; ] 


झुरगिरेरपि पैयेगुरु गुरु बत किमादिशसि भ्रमसम्भ्नमात । 

रजति यो न हरेः प्रियया स कि कलकलोड्लकलोलेहशाउन्यया ॥ १९॥ 
अजगणद्‌ गणशो न सुराइनास्तरुणतारुणताअदयं पुरा । 

जरसि पद्यति कि स मनोझुवा विघुरिता घुरि ता; कुकुरंसखियः ॥ २० ॥ 
इति निवाये खुरायेमर्ण दिवो स्गहशाएउसस्‍्पे जगे गुणसडृतिः । 

कलगिरा यदुपश्चुतिभिलेयात किस सहुसुेसुहुगेतमतेकाः' ॥ २१ ॥ 
अहिपलतेसंवशा5रर वशा रसाहपनिलीनमना नमनाशया। 

परिजनस्प नियाये घरागतावधिगर्म घिगमइलमश्रुर्णः ॥ २२॥ 
अुलसुरी सुवनश्रितयेश्वरी अ्रियमिति प्रवदन्त्यचिरादगात | 

न समुंपेम्यधुनेत्युदिता शनेरवितथा वितथा। सखि ! मा गिरः ॥ २३ ॥ 
अवगमत्येगणो गणवासब जपेंविधेयविधेयपमिहादिश । 

विनयतो नथतोयधिरप्यतः खरम्टतैरस्रतैरिव निवेवो' ॥ २४ ॥ 

प्रभविता भविताउयि पदे नु से क हृह पद्चम्र॑ंद्ित्युदितेडछुना । 

ऋतुझ्ुजा तु खुजाजितसदच्यशोध्वनिश्वता निम्तांक्षरमुत्गे ॥ २५ ॥ 
जयति वीरपदादू बिजयः खुधीः सर्मेयिनामयि ! नाथ ! रविः स यः । 


समुनियोगेनियोगतपःक्रमेरूदवहद्‌ दवहव्यसुजः यम ॥ २६ ॥ 





नम “नमन%भ»%भ.>म»»»»»»«»»++++««»म»»म».ल्‍. मम चल ब 5. #मा। 
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९ 'कलकलो-” कला मधुरा अजीणों कला यस्य सः । 

२ '“-अलकलोल-? अलकैः पक्ष्मकेशे: लछोले हशो यस्याः सा 
तया-मानुष्या न रजति दरेः प्रियया शच्या जरिया वा । 

३ 'धुरि? घुरि इति प्रथर्म पश्यत्यपि न तर्ि तद्भोगवातों का ? 

४ 'कुक्रस्रि-” कु कुत्सितम्‌ कुलं देह! विण्मून्नमसयलात यासां 
ता: । “कुल कुलगणे देहे गेहे जनपदे5न्बये” इति अनेकार्थ: 
[ है० अने० सं० कां० २ छो० ४६९ ] 

७ '-अस्य! प्रभोः । 

६ 'लेयात” “लयस्तूयेत्रयीसाम्ये संशछेषण-विलासयोः”” इति 
अनेकार्य: [ है" अने० सं० कां० २ शछो० ३७० ] लक्षणया 


मच्छेया । 

७ 'अद्िपतेः-” धरणेन्द्र्स बशा स्री रसादू अवशा शीघ्रम्‌ 
आर आप । 

८ “अश्रुणः' पथिव्याम्‌ भागमने विरद्दात्‌ अश्रुणः अधिगर्म 
परिजनस्य निवाये अम्ल घिगू इति । 

५ 'समुपेमि-” हे सखि! अं संप्रति न समुपैमि” इति 


जे २. हक, सके, हक हक २ फ क्‍रीफनमपन्‍ी न शत ॥ा आए, ही. .औतक आफ आम 2 मत बह? अछि नीन # हर 
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4 मा० ष० स० शछो० १४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
०2 मा० ष० स० छो० १५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
3 मा० घ० स० शो० १६ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
4 मा० ष० स० छो० १७ चतुर्थ: चतुर्थतया ! 
5 ्रां० धृू० स० शछो० १८ चतुर्थ: चतुर्थतया 4 


१३ ॥ *%/ पे कमीज. आय ओं भा. ९.८ थे. धकिारयआा॥ हक 6 25.० ९. कक, ज०९७/०.# के. आओ आओ चीन भी 


परमते रमते खल्ढु यन्‍्मतिः प्रवचने वचने5पि च यः पटु:। 


कर» >> >+»»9»»»3भक 3 “अम»»»>म>म5मम आम. डर शा मम» कक. ८4 2 था मम. 3 जे कट वऔनके -5 अकीनीनो लीनीनीभीणीयी नई » 





जकिलनना झलक न न त 


शने: उदिता गिर: अवितथाः सत्याः मा वितथा: कार्षी:-«नश्ीघ्र- 
मेव आगच्छ इति । 

१० 'जप-? जपस्प विधेयो विनयः तस्थ बिवेयं काय कथय | 
अतः देववाक्याद्‌ नयपयोधिः निर्ववो--निश्वतिं सुख प्राप खः 
खगरस्य अयाचितैः अग्तेः अम्तैः पीयूषैरिव । 

११ 'पह-! “पह्श्चतुष्पये पीठे राजादे: शासनान्तरे” इति 
अनेकार्थ: [ है० अने० सें० कां० २ ,छो० ९१ ] 

१२ "क्रतुभुजा' देवेन । 

१३ 'निम्धताक्षर-” निर्णीतवर्णम्‌ ।॥ 

१४ 'समयिना-? समग्रिनां उिद्धान्तविदाम्‌ रवि: । “समय: 
शपथे भाषा-संपदोः काल-संविदोः । सिद्धान्ताचारसंकेतनिय- 
मावसरेषु च” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० काँ० ३ 'छो० 
५०२-५०३ ] 

१५ '-योगनियोग-? मुनीनां योगा उपधानानि, नियोगः आश्चा, 
तपशथ्च तेषां ऋमेः । 

१६ दवहव्य-” दवानलद्ब्यभुजः । 
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6 मा० ष० स॒० शो० १९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
7 मा० ष० स० 'छो० २० चतुर्थ: चतुर्थतया । 


8 मा० घृ० स० शछो० २१ चतुर्थ: चतुर्थतया ॥ माषे “दव- 
हृब्यवद्श्रियम्‌” इति मेदः । 


[ वष्ठ/ सगे; ] मद्दोपाध्यायभीमेघविजयबिरचितं 


विरतिधीरतिधीर ! विवश्यति शुचिरसौ चिरेंसौरमसम्पदः ॥ २७॥ 

नवमतिवेमति सम न सद्दगुर्थि जनिकृती निकृतीने दधावयम । 

घनवश्ं न वसनन्‍्तदिने बने भ्रमदलो सदलौल्यमसुपाददे' ॥ २८ ॥ 

सपदि मूर्शि सहैव सुधारुजां कविविधोविंविधोक्तिकृतामिति । 
सरसचन्दनरेणुरनुक्षणं विचकरे च करेण वरोरुमि: ॥ २९॥ 5 
अथ गतेषु सुरेषु जगहुरुं जपतपोमहसा&5केमियोदुरम्‌ । 
समभिवन्दितुमिभ्यततिः श्रुतवसमया समयाज्वगंतीधरम' ॥ ३० ॥ 
अहमदादणहिलछुकपत्तनादू जनपदाज्यनताचलने नरः। 
उुहृदमन्वयितुं पितृवारणे न चकमे च कैमेकरस रहः ॥ ३१ ॥ 
रथर्गति; स्तनितानि वदान्यतां पथि जनो जगहे प्रसरतकुथम । 
द्विपगणस्य घनस्प धनुभ्टेतः राबलिसा बलिसानमुषों वपु+' ॥ ३२॥ 
पथि रथेषु चलत्सखु समीरणेः प्रकटिता पिहिता पटमण्डपेः । 
नववधूरभितः किस शारदैरचिररोचिररोचत बारिदेः ॥ ३३॥ 
व्युपेरत परतअविधेलेयात्‌ तमधिगम्ष गुरु जनता नता। 

पुरमपि स्थितये सदने क्षणर्विधुरबेन्धुरबन्धुरमैक्षत' ॥ ३४ ॥ 85 
सधनरलेसुखव्यवहारिणामिह महाग्रहतो विश्गेक्षणे | 


९६१ 


0 


सुनिपतेरनुकूलतया ववो जनमनोनमनो घनमोॉरुतः ॥ ३५ | 





१ 'चिरसोरभ-! द्वे अतिधीर |! असो सुधीः सूरीणां समूहः 
सौरम्‌ तस्थ भा यासु ताः भाशव ताः संपदश्य विवक्ष्यति परिणेष्यति । 
चिरं॑ सोरभसंपदः चिरसोरभमसंपदः ““विस्पष्टपठुः” इत्यादिवत्‌ 
समासः । 

२ “जनिक्ृती” जनेजन्मनः कंती दक्षः । 

३ निकृती-” मायाः । 'भदलौल्यम”! मदेन चापल्यम्‌- 
मनोबिकारम्‌ । 

४ वरोरभिः” सुधाभुजां देवानाम वरोरुभिः ख्रीमि: कवि- 
विधोः वीरस्थ मूरत्ति सरसचन्दनरेणुः विचकरे विकीणे: । 

७५ जगती-” जगती क्षमा तद्धारकम्‌ । 

६ 'अहमदा-? पदेकदेशे पदसमुदायोपचारात्‌ अहमदाबाद- 
नगरात्‌ । 

७ 'कमेकः कमू-सुहृदम-मित्रमू अन्वगितुम्‌-अनुयातुं न 
चकमे-न हयेष । 

८ 'रथगति:” रथगतिः घनस्थ स्तनितानि जगृहे, जनः 

| मा० ष० स० छो० ३२ चतुर्थ: चतुर्थतया। 

2 मा० घ० स० शो० २३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

3 सा० ष० स० छछो० २४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

4 सा० ष० स० 'छो० २५ चतुर्थ: चतुर्थतया। 

5 मा० ष० स० छो० २६ चरततुर्थः चतुर्यतया । 





वदान्यतां दातृत्वं जगृद्दे । तदा घनस्य शबलिमा गजगणस्थ 
वपुजेगृहे । किंभूतस्स गजगणर्थ ? बलिमानमुषः । 
९ “प्रसरत्कुृथम्‌” करिकम्बलयुक्तम्‌ । 

१० 'किमु' किमु वितकें नववधूः अरोचत अथवा श्ारदैवारिदेः 
पिह्िता विद्युत्‌ । 

११ “व्युपरतम्‌” निशवत्तम्‌ । 

१२ “-विधुरबन्धु:-” जनता क्षणेः उत्सवेः विधुरबन्धुः व्याकु- 
लखजना पुरमपि अबन्धुरं भीमम्‌ ऐश्षत । 

१३ “-अबन्धुरम्‌-? यद्वा अपाम्‌ अन्घवः कूपाः तेः राजते- 
अबन्धुरम्‌ । यद्वा “बन्घुरा पण्ययोषायाम्‌” [ दै० अने० सें० 
कां० ३ छो० ५७५ ] इति वचनात्‌ तद्रदहितं सुशीलम । 

१४ “-धन-रत्र-” घनजीसद्दितरल्ञमुख्यव्यवद्ारिणाम्‌ । 

१५ 'जनमनोनमनो-” जनम्रनः नमयति-प्रहयति-तत्परं करोदि 
इति जनमनोनमनः । 

१६ “घन-.” “्च्नो मन्दो घने निद्यम्‌” श्ति मरी ॥ 


8 ] 








6 मा० ष० स० छो० २७ चतुर्थ: चदुर्थतया | 
7 सा० ष० स० श्ो० २८ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
8 मा० घष० स० खो० २९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
9 मा० प० स० छो० ३० चतुयये; चतुर्थतया । 


0 


48 


धरे देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ षष्ठः सगे३ ] 


घरमतीर्थकृतअ्अरणाम्बुजप्रहितपश्रगिरामिव बोधनेः । 
रुपतिवाद्यततिन्येगदन्महाध्वनिजयांज्षिजया खनसम्पदा' ॥ ३६ ॥ 

अथ स साहिबदेतनयो5तनोत्‌ पहुपटैनेवसण्डपसुचकेः । 

इह रतिबेहुमाजेनया रूणां नवनवा वनवायुभिरादघे' ॥ ३७ ॥ 
शमिततापमपोदमहीरजः प्रथमबिन्दुमिरम्बुसुचो 5म्मसाम । 
प्रविरिरचलाइणमड्रनाजनसुर्ग न सुगन्धि न चकिरे ॥ ३८ ॥ 

ग्रदांसितं रजसा दामितं जनेः प्रमुदित सुदर्शास्द्वितत्विषा । 
अजिरमम्बुरुहैमेनुजाः समा-जनखुगं न सुगन्धि न चक्रिरे' ॥ ३९॥ 
सदखइत्यभिधेयमहेभ्यम्रचितचारुदुकूलजनाशभ्रये । 

घधनघनौघविधद्दनया दिवमरतिसूरतिशुन्यद्शा5ः्श्रयत ॥ ४० ॥ 
निरुपसोक्तिकमोक्तिकपड्डिसुद्धरेवितानवितानक मांजितम्‌ । 

तदधुनापि भियेति दिवोध5्म्बुधो कृशशिखं शशिखण्डमिव च्युतम ॥ ४१॥ 
सरसभ्षक्तिसयुक्तविधो दधो स कलधीतमयीः एथुपात्रिकाः 

वर्सेहिताः सुहिताः पयसा जना विद्धिरे दधिरेइणुविडम्बनाम ॥ ४२॥ 
सकलसडूविशां परिधापने तदधिवॉसनया सनयांगतेः । 


१ "महाध्वनिजयान! राजमार्ग जयारावान्‌ । 

२ नवनवा” “प्रकारे गुणवचने च” इति द्विभाव: । ( “प्रकारे 
गुणवचनस्य”-८।१॥१२ इति प्राणिनीयसूत्रम ) कर्मधारयवद- 
भावात्‌ विभक्तेलऋ । 

३ “-अम्बुमुचो-” अम्बुमुचः जलवाहका जनाः सिक्का? इति 
भाषाप्रसिद्धा: । 

४ 'अचलाइहणमज्नना' अचलाइणम्‌ । अज्ञनाजनसुगं चक्रिरे । 
सुष्ठ गन्छति इति सुभः अज्ननाजनः सुगो यत्र तत्‌ू-अड्अनाजन- 
सुगम्‌ । अम्भसां प्रथमबिन्दुभिः न सुगन्धि इति न किन्तु 
सुगन्धि । 

७ 'प्रशमितम्‌” 'प्रशमितम्‌” इत्यन्न खार्थ ण्यन्तवम्‌ । 

६ 'सुदशा-” सुटद्शां सम्यक्लवताम्‌ सत्रीणां वा उदितलिषा 
प्रमुदितं विकसितम्‌ । 

७ 'सभाजनसुगम! “सभाजन ग्रीति-सेवनयोः” दशने5पि 
चुरादि: । 

८ 'सदखई-? सन्‌ सत्पुरुषः-अखईसतः वधेमाननामा। 

९ 'घनोघ-? घनस्य संघस्य घनौघेन भल्येन वाद्प्रकारेण वा 
विघटना संमद: तया नभः शून्यमिव जातम्‌-देवानाम्‌ अन्न 
आगमनेन खर्गोष्षपि शून्य: । “घन: सान्द्रे दृढे दारल्य विस्तारे 
] सा० ष० स० शो० ३१ चतुर्थ: चतुर्थवया । माघे 
-ध्वनिजया निजया' हति मेदः । 

2 मा० ष॑० स० खो० ३२ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
8 मा० ष० स० छओ० ३३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
4 मा० ष० स० शछो० ३३ चतुर्थ: चतुर्थंतया । 


मा 


रे केक आन, भी # 5५ अनाज, का. (था | आह. औ निकरीय न, वन-+ मात भी क्‍गा, 


मुद्रेघम्बुदे । संघे मुस्ते” इति अनेकार्थे: [ है० अने० सं० कां० 
२ छो० २५८ ] 

१० 'अरतिसू-” अरतिं सूते इति अरतिसू: । इदहशी शन्यदशा 
दिवमाश्रयत्‌ । 

११ “निरुपमौक्तिक-? उपमाया औक्तिकानि वाक॒प्रपघरूपाणि 
तानि अतिकान्तानि ईंदशानि मोक्तिकानि । 

१२ '“-वितानवितानक-! वितानाश्रन्द्रोदया: तेषां वितानकं 
विस्तारः समूदह्दो वा । 

१३ '“-भाजितम! कान्तदया जितम्‌ । 

१४ ्युतम्‌' दिवः च्युतं शशिखण्डम्‌ अधुना भिया अम्बुधो 
एतीव यातीव-चन्द्रोदयानां भया कान्त्या जित॑ शशिखण्ड भिया 
भयेन समुद्रे यातीव । 

१५ 'वसुहिता:” वसूनां धनानां योग्या: । दुग्घेन भ्ताः दधि- 
रेणुविडम्बनाः तिरस्क्रिया: । 

१६ यद्वा दधि राति दत्ते यर्तत्र दधिरे, अणुः अल्पा या 
विडम्बना ताम्‌-संप्रति दथि न प्राह्मम्‌ । 

१७ तदधिवासनया' गन्धमाल्यादिना यः संस्कार: स:- 
अधिवासना तया । 

१८ 'सनयागतैः” नयेन नीत्या आगतम्‌-आगमन तत्सद्वितेः । 


ह. ह#. अं लक मच जी जा “5 #फिजाकिना- ऋआऊ5 आता था आआआओ ऑी5 '३७.+ 3 ह०.० 5 ० #गक 


5 मा० ष० स० 'छो० ३४ तृतीयः पादः तृतीयतया । माघषे 
“द्व:” इति । 

6 मा० ष० स॒० शहो० ३४ चतुर्थ चतुर्थतया । 

7 मा० ष० स० छो० ३५ चतुर्थ: चतुर्थतया ॥ 


फव्नशिनाननण एप: पएपएण 


[ षष्ठ: सगेः ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ६३ 


प्रतिहतेकमलेः सितिमाप्यहो शुभरजों भरजोबलिभिरादधे ॥ ४३ ॥ 

निजरजः पटवासमिवाकिरत्‌ तरुणतोरणनीरजधोरणिः । 
विवुधवीरशिरस्युद्यप्रभानियतिका55यतिकायेनिवेदिनी' ॥ ४४ ॥ 
पुरमुदश्ितकेतुकरां सर्ीं दिवमिवा55हयितुं क्रतसत्कियाम । 

अमहयत कुसुमेन किसुष्मणामनवनी नवनीपवनावलिः' ॥ ४ 5 
व्यरचि चित्रपटेरतिचित्रकृत स चतु॒रेरभिषेचनमण्डपः । 

हृतविधेयधियो5पि यमीक्षितुं ववलिरे वलिरेचितमध्यमाः ॥ ४९ ॥ 

निधिवियन्नग भूमितवत्सरे थवलमाधवदिकतिथिवा सरे । 

तदमिषेकमहे:मभिहिते जनेरनरूेते नन्ते नवपलंवे: ॥ ४७॥ 

विबुधवीरवराय निज पदं रसमये समये गरवो ददुः । 0 
कलगिरा जग्ुरेणदर्शा गणास्तमथ मन्मथमन्थरमभांषिणम ॥ ४८ ॥ 

विजयतः प्रभनामगुरोगिरा प्रविदधच्छरदामयुतं जयम्‌ । 

त्वमिह् नाथ ! खुबं खुकूलेनलेणामपरथा55प रेथावयवायुधः ॥ ४९॥ 

घुस्रणचन्दनचूण विलेपनोत्सवंशिरा वशिराट््रेंस नवः समाम । 
ध्वमबोधयदर्धथिव्शाहतक्षमंघनामघनाशनंकीतेनः ॥ ५० ॥ 5 
जगति नेशमशीतकरः करेहेसति सान्द्रतमस्ख सहायवान | 

इति विनीतकवेवरवाचकपदमदादमंदेाउखुमतां गुरु ॥ ५१ ॥ 

विदुलिता कमला कमलालयाउस्तरुचा झुदयेन तमक्षिपत्‌ | 





कब न--बन_-न०ममा + के. हा अनिल निज एओिए धअकाऑआएणगा:छनडकशिपपएपाणणाणा 75“ 


'सितिमा-? अलिभि: अपि घवलता ध्रृता तहिं नृणां घव- 
लत्वे कि चित्रम ? इति “अपेः:” भिन्नक्रमयोजितस्पार्थ: । 

२ “-उदयपग्रभा-? उदयस्थ भाविसूरिपदस्य या प्रभा तस्या 
नियतिः निश्चयों यत्र इंहक आयतिकायम्‌ तस्य ज्ञापिका । 

३ “-अनवनी? उच्मणां तापानामू अनवनी अरक्षिका [ अन+ 
अवनी |] 

४ 'निधि-” सं० १७०९ वर्ष वैशाखसितद्शमीतिथी । 

७५ “-अननते” न विद्यते अच्तम्‌ अलीक॑ दूषणं यत्र । 

६ 'नवपहने:” पछवो5त्र विस्तरः । “पल़वः किशले बले। 
बिटपे विस्तरे” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० ३ छो० 
६९८ ] यद्वा पछवेः गीतपदलेशे: । 

“निजम? “निजमात्मीय-निद्ययोः”” इति वेजयन्ती । 
८ 'मन्मथ-” मन्मथस्य मन्थ भजन राति दत्ते-मन्मथमन्थ- 


आफ. अर. # फम्कतो न बर8 किचओिताजञी5ग 3 रत -॥ 
के 


मी मा अब आ। मर भीडल कल नी मी कम... 


7 मा० ष० स० छो० ३६ चतुर्यः चतुर्थतया। माघे- राददे” 


2 म्ा० ष० स० शहो० ३७ प्रथमः प्रथमतया । 
8 मा० ष० स० 'छो० ३७ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
4 मा० ष० स० खो० ३८ चतुर्थ: चतुर्थतया 
5 मा० ष्‌० स० 'छो० ३९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


रम-ईदग भाषते इलेवंशीलम्‌ । 
९ 'रथावयवा-! अपरथा प्रकारान्तरेण रधावयवः: चक्रम्‌ 
तदायुधः चक्री कृष्णो वा भुवम्‌ आप प्राप । 

१० उत्सवक्षिरा! उत्सवः अन्न इच्छाप्रसरः । “उत्सवो5मर्षे 
महे इच्छाप्रसर उत्सुके” इति अनेकार्थ: [ दै० अने० सं० कां० ३ 
श्हो ० ६८९५९ ] 

११ वशिराट्‌' सूरि: । 

१२ अरथिभ्शा-! अर्थिमिः भृशम आदइतानि-यगन्धर्वेवादि- 
तानि क्षमाणि तालदीनि घनानि यस्यां सा तामू-अर्थिश्शाह- 
तक्षमघनां सभाम्‌ । 

१३ “अघना-” पापनाशनस्तवन: । 

१४ 'सद्याय-' ग्रहतारकादिसद्वायसद्दितः । 

१५ “--अमदासु-” मदरदितप्राणिनां पूज्य: । 


हे पड चर कह 2.॥ अं क्‍.. जन जीअकत 


6 मा० ष० स० खछो० ४० चतुर्थ: चतुर्थतवया । माघे 
-भाषिणः” इति । 

7 मा० ष० स० खो० ४१ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

8 मा० ष० स० 'छो० ४२ चतुर्थ: चतुर्थतवया । 

9 मा० ष० स० शछो० ४३ प्रथमः प्रथमतया । 


30 


35 


६४ 


देवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ । 


[ षष्ठ; सगे) ] 


सपदि सोरमहो वद नाम्बुज न महतासहताः कचनाष्रय: ॥ ५२॥ 
घनवता नवताण्डवकारिणां ध्वनिलया प्चिलया सुरजावलेः । 
जलधरभ्रमन्त्यकृतक्रमखरमयूरमयू रसेंणीयताम ॥ ५३ ॥ 

अनुपदं नु पद खुगरो श्रिते परविभा रविभासुरभूषणः | 

असिचयेः सिचयेरिव सान्मयेः रुरुचिरे रुचिरेक्षणविश्वमा। ॥ ५४ ॥ 
अनवम नवसइलमाशओते खजनभोजनमभोगरसापणे। 

समर्धुरा मधुरा निदधे खुधानिरसने रसनेरबृर्थाथेता' ॥ ५७ ॥ 
जगति सह्दुर्कीतिभिरुज्ज्वडे न रुचिता रुचिता किल मौक्तिकी । 
तदरतेरिव हृद्विवरं देधो परिमवो5रिमवों हि खुदु!सहः' ॥ ५६॥ 
उपवनात्‌ पवनाश्थ ववबुः शुभाः सुंषमया खमयाद विदद्प्रमाम्‌ । 
भशमये ! समयेउन्न रसाअये न कमल कमलम्मयदम्मसि' ॥ ७५७॥ 
चरमतीथेकतो5जनि नामभूत्‌ तदपराहयस रिपदोत्सवे । 
अआुततदीरितकोमलगीतकः समनन्‍्णामन्णामतनोद' दशाम' ॥ ५८ ॥ 
'भवनसेव न से ग़ुरुरेतु कि वरवेंधूरवधूततयेतिगीः । 

उपगते5्स्य रुचि निपपो घनध्वनिभिषेष्निभिषेक्षणमग्रतः ॥ ५९॥ 
इति यतिक्षितिपालपदोत्सवे वसुकृतेः सुक्ृतैजेनितं यशः । 
कुलगिरो जग्गुरुन्मददेवताः सततगास्ततगानगिरोड्लिमिं ४ ॥ ६० ॥ 
निजपदे खबिनेयनिवेशनादनुययावथ सरतिबन्दिरे । 


/ 3 8-७०» थाम ५५६७५०8& सि+-करधिक & तक 


करिलकपम-+7 ४ *-+ 





अक्षिपत्‌ । द्वे जन |! इति अध्याद्वारात्‌ लं वद्‌ । 

२ 'मद्दताम' महताम्‌ अरयः क्वचन अहता न । 

३ 'जलघर-” जलरूघरस्य अ्रमेण उसे कृतो यः कमेण खरो 
मैस्तादशा मयूरा यत्र तत्‌ । 

४ “आयु: अयुः प्रापु रम्यतामू-रमणीयताम्‌ । 

७ 'रुचिरेक्षण-” ख्रियः । 

६ 'समधुरा” तुल्यविभागेन मधुरा रुचिरा । 

७ 'सुधानि-? सुधाया निरसन पराकरणं येभ्यस्तेः । 'रसने-? 
“रस ध्वनिते खादे” इति अनेकार्थ: [ है० अने० से० कां० ३ 
ख्छो० ३९४ ] 

८ '-अजृथार्थता” यथार्थता अशनेभोंजनेर्निदवे । 

९ 'मोक्तिकी' मौक्तिकी रुचिता कान्तिभावः न शोभिता । 
अत एव अरतेः दुःखात्‌ हृद्विवरं छिद्रे धत्ते सम । 

१० 'सुषमया' शोभया । 

] मा० ष० स० छो० ४३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

2 ज्ञा० ष० स० 'छो० ४४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

8 मा० ष० स० शछो० ४६ चतुर्थ: चतुर्थत्या। 

4 मां० ष० स० शछो० ४७ चतुर्थ: चतुथेतया । 

5 मा० थ० स० शछहो० ४५ चतुर्थ: चतुर्थंतया । 





"फनी, क्‍ किक पक 2-त ० 2०० भ..त बी यानी चयन ऑक- जे >न्‍ी 





१ 'सौरम्‌-? सूरेः इदं सोरम्‌ । पक्षे प्रभाते सूयतेजः चन्द्रमू ११ “चरमतीर्थ-” चरमाहज्नाम जन्मनि वर्धमान-नाम इल्यर्थ: 


तस्येव जिनस्य अपरनाम वीर” इति, तज्षान्न: सूरिपदोत्सवे । 

१२ 'श्रुत-” श्रुतानि तस्य सूरेः दरितानि उकतानि गीतानि 
येन सः । 

१३ 'समनृणाम्‌” स्वेनराणाम्‌ “अन॒णाम्‌”! ऋणरदिताम्‌ । 

१४ वरवधू-! किंभूता वरवधू: ! इतिगीः इतीति किम्‌ ? कि 
गुरुम भवन न एतु । 

१५ 'घनध्वनि-” घनानां ध्वनिस्पधने उपगते प्रत्यासले अस्य 
गुरो: कान्ति निपपी सादर ददर्श । “मिषं व्याजे स्पर्धने चः” इति 
अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० २ छो० ५५५ ] 

१६ “अनिमिषे-” न निमिषति हति अनिमिषम्‌ ईटक्‌ ईक्षण्ण 
यत्र कर्मणि । 

१७ 'अलिभि:ः अलिभिः भअम्भोरसेः ततगानगिरः देवता: । 
“अलिः सुरापुष्पलिद्दोरम्भोरसेडम्लवेतसे”” इति भनेकार्थे: [ है ० 
अने० सं० कां० २ छो० ४६३ | अलिभिरिव इति लप्तोपमा । 


2 २0ज जम 2 कला अपनीआकी % ज7 8, 2 तभी. ३ कीकिजर 3. 7५, १२मी १ नि भी कि जरीयमात अर ही आखिरी भअ पथ ७४, ० जा 2८४५ 8 ९५०६० ७.३ ७ #. ५० अकमी,2ग 5 27 कली पकत ९०0७० १७+ चित चमाअऋ2ता सकता ८ विज ६. ३ 3.८5 27५ # ९ लक, १ 2२५५ +' रद. 2९ पेजऋ पे, आरके ० से, + थे. 


6 मा० ष० स० छो० ४८ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

/ सा० ष० स०» खछो० ४९ तृतीयः तृतीयतया । माषे 'गीतछ' 
इति विसगेविहीनम्‌ । 

8 सा० ष० स० शो० ४९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

9 मा० ष० स० शहो० ५० चतुर्थ: नतुर्थतया । 


[ पष्ठ सगे! ] मद्दोपाध्यायभीमेघविजयविरचित ६५ 


यतिपतिः प्रबिभावय ऋतौ पुरःशरंदि नीरदिनीयदेबो दिश्व/ ॥ 
शेचिरयादिनमप्यधितापयन्‌ प्रथमतोड्थ मतो न पैनाद े | कक 


ह्‌ह थनी रतये5स्थ शिरीषजां हँरिवधूरिव घूलिसुदक्षिपत्‌! ॥ ६२॥ 
स्मितमिष स्फूटयन्ननमलछिकां शुचिरयं चिंरयन्‌ द्िवसानमात । 
लद्भिननन्दनमाशु रजःकणै्दियि तता विततान शुकावेलि:' ॥ ९३ ॥ 
प्रकृतपृष्करहंसचिरस्थितिः कृशरसा सरसां प्रणयन सुवम । 

तुलयलि सम यतिस्मयभेदनः से शरद शारदन्तुरदिग्सुखाम ॥ ६४ ॥ [ प्रीष्मः ] 
नभसि साम्मसि सान्द्रधनाघने सहेरिता हरितापहति क्षितिः । 
भरमपारमपाधथ्ध्वधरस्प्रशासतनुताब्तनुतापकृतं दृशोः ॥ ६७॥ 

यरतनो रतनोदकलाशुरुघनवनीनवनीपकरः कथम्‌ । 

झदुतरो दुतरोरधनानिलः सतुहिनस्तु हिनस्तु वियोगिनः' ॥ ६६ ॥ 

खनवतो अप -35- ४ वधू नेसैह्सा सहसा तडितां प्रियम । 
शुद्ासनाईमनाः >किस न सहसा सहसा कृतवेपथु) ॥ ६७ ॥ [ इति वषोः ] 
हरदमाद रद्भासिह्सश्रिया धवलया वलयायितपहूजः। 

घुतरुचा तरुचारुसुपल्वैरदुतया दुँतलयाघरलेखया' ॥ ६८ ॥ 

रतरसात्‌ तरसाश्न निरंशुकादेयिता दयिता दयिताग्रहात । 


१ 'पुरःशरदि' पुरः-अप्रे हरद्‌ यस्य तत्न-वषोकाले । ताम । “तुल्यो तिलाभे कृसरत्रिसरो” इति हैमः । [ हैम-अभि- 
२ 'नीरदिनी-' मेघवतीः । धानचिन्तामणी कां० ३ ो० ६२ ] 
३ यदवो” 'यत्‌” इति अव्ययम्‌ । अवति रक्षति अवः-रक्षकः १२ 'स-” आषाठ: शरदं शरदतु ठुल्यति सम । 
'पचायचि रुपम्‌ । १३ 'सहरिता” सतृणा । 
४ 'शुवि-! शुत्रिः आषाठ: अयात्‌-प्रापत्‌ । १४ 'हरिता-” हरिः सूरययेः तस्य तापहति मेथे । 
७ “घनादू” घनात्‌ प्रथमतः पूर्वम्‌ इन सूयम्‌ खामिनं वा १५ 'अपाच्चधरस्पृशाम! विरदिणीनाम्‌ । “अतनु-” स्मरः । 
तापयन्‌ । अतनुत इति क्रिया । 


६ 'हरिवधूः-! हरे: सूर्यस्थ वधूरिव थनी वनसमूहः अस्य १६ 'दुतरोर-” दुता उपतप्ताः रोराः दरिद्ाः यस्माव्‌ सः। 
इनस्य रतये सुखाय शिरीषजां शीतर्छ्ां कोमल धूलिं चिक्षेप । “दुदु उपतापे धातठु:”-खादिः । 
७ 'विरयन्‌” बिरं कुर्घधन । १७ 'नसहसा” हसेन हास्येन सह सहसा-न सहसा नख॒हसा 
८ 'तदमिनन्दन” तस्य आपाठस्य अभिनन्दनं वधोपनम्‌ । शोकयुक्‍्ता । नज॒भ्रतिरुषेण “न! इति अव्ययेन समासः । 
९ 'झुका-! दिरीषपुष्पराजि:ः । “शुक्क प्रन्थिपर्ण 5रलू-शिरी- १८ 'शशमनाश-!” मशम्‌ अनाशम्‌-आशारद्िितं मनो यस्थाः सा। 
षपुष्पयो:”” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० २ 'छो० १९५ ] १९ “-आश्रयत्‌” सा ज्री तडितां सहसा बढेन “कृतवेपथुः” 
१० 'पुष्कर-” गगने । “हंस-” सूर्य: । पक्षे पुष्कर कमलम , कृतकम्पा खयमेव प्रियमाश्नयत्‌ न तु बलेन । सदसा झञ्ञीघ्र वा । 
इंसः मरालः । प्रकृता पुष्करे गयने हंसेन सूर्यण चविरस्थितियेत्र । २० 'दुतया-” प्राप्तया । “दुं गतो धातुः”-स्वादिः । 
१९ 'कृशरसाम' शुष्काम्‌ । पक्षे तिलाज्नस्य सा लक्ष्मीयैत्यां सा २१ “-अयिता” भ्यिता निगेता । “अय गती घातु:” । 


क.> व /२./ट कट ,ह२ पिया पर, 2० कट चिकन के. पक कक कि /टी मील मी यितकरीक आस री न पकमी कि क्‍निकमीनकमी१ अर ८भ२+)च८ 6 ही ५. 





पा ही जल मम री हंओ अीि१+ी ै१०मी+ 2०.मार.धा5 क्‍फ-रम ९. आरा धनी निती पा) हीना ता 4. 9५ ७,ी१७.कँ बनी ९५१ #%, हक ५०. 
ड00/०क हज. मकान ल्‍ीपिरी नी #४-किजी5 





] मा० ष० स० छो० ५१ चर्तुर्थः चतुर्थतया । 5 मा० ष० स० हो० ५५ चतुर्थ: चतुर्थतया । माषे 'हर्षाम्‌! 
इति । 

2 ज्रा० थधूं० स«० ज्हो ० ५२ चतुर्थ: च॒तुर्थतया | 6 मा० षृ० स० छो० ५६ चतुर्थ: चतुर्थतया न 

3 मा० ष० स० शहो० ५३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 7 सा० ष० स० श्छो० ७५७ चतुर्थ: बतुर्थतया 


4 सा० ष० स० छो० ५४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 8 मा० ष० स० छो० ५९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
० ९ 
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६६ 


देवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ । 


[ षष्ठः सगे३ ] 


हियमिता यमितांउपि पयोसुचा निवसितेन सिलेन सुनिवेबों ॥ ९९॥ 

नवेसुधा बसुधाभरणं विधोः कँमजालमजातरसक्षयम । 

सिततंमा। ततमानेझ्ूता प्रियं वचनितयाउनिलेया न विषेहिरें ॥ ७० ॥ [इति शरत्‌ ] 
कमलिनीमलिनीकरणे सहे कुसुमितासु मितासु वनीष्वपि | 

सुकरणैकेरणैः सम रसं ख्ियः स्मरमय रमयन्ति विलांसिन:' ॥ ७१॥ 
सरलतारलता; परिकम्पयन मदनवेदनवेगवतीज्यधात्‌ । 


हिमहता महता तरसा प्रियर्वियुवतीयुवतीः शिक्षिरोडनिलः ॥ ७२॥ 

बलवतो लव॒तो5पि सहः क्षय नयति संयंति संगम जने । 

रविरतो5विरंतो जडसन्निधौ न हि महाहिसहानिकरो5मभवत्‌ ॥ ७३ ॥ [ इति हेमन्तः ] 
नरमणे ! रमणे तेंपसि खिया सह स ना हसनाय समीरितः। 
अरुणंमो5रुणँमोग्यरजश्वयों चुतिरेयं तिरयन्नुदभूद्‌ दिशः ॥ ७४॥ 

मर्दमिते दमिते खगुणैमेथि त्यज रसाज्वरसा न विभेषि किम्‌ !। 

वचनयाचनया निशि भेजिरे घनमतो नमतोउनुमतान प्रिया: ॥ ७५॥ 

निजगदुः कुसुमेन वशीक्ूताः स्मरन्दपस्य जय॑ दलतोलिन: 

रतिकराः खखस्तैरनुकात्मनां सपदि कुन्दलतादलेतालिनः ॥ ७६ ॥ 

प्रवदतः खसरुमेन दधो भरा वरयशांसि तपोदलताइलिनः 


अजनाएत- अवस्था विन ज :- -टफल्नबनणजकापता “पट ग लिल “की पल ए चिट नबनकन न अनननननमनना। 


१ 'यमिता-” बद्धा मेपेन ब्ृष्या च बद्धापपि । 


'(निवसितेनः अभ्नेनिव्तितेन शव सुनिर्ववौ-सुखं प्राप । 


'इब! अव्ययाभावे छप्तोपमा । 


३ “नवसुधा' विधोश्वन्द्रस्य नवा या सुधा तया भुवो भरणम्‌ । 


“नवसुधा' इति भिन्न॑ पदम्‌ | बहुवचनान्तम्‌ । 


४ 'कलम-? कल्मक्षेत्रम्‌ । 

७५ 'सिततमा:? विधोनेवसुधाः सिततमाः शुश्राः, 
वसुधाभरणम्‌ । 

६ 'ततमान-” विस्तीर्णेमानवल्या । 

७ प्रियम्‌ अनितया अप्राप्तया चनितया एतानि चसस्‍्तूनि न 
विषेहिरे । 

८ 'सहे' सद्दः मार्गेशीर्षसासः । 

« “सुकरणै-? सु-सुछ्ुु, करणानि कामासनानि तद्गुपाद्दैतयुद्धः । 

१० 'विलासिन:” रसिकान्‌ रमयन्ति सम । रखे स्मरमयम्‌ | 
द्ैकम्येम्‌ 

१ “-वियुवतीः प्रिय्र्वियुक्ताः युवतीः । 

१२ 'संयति' युद्ध १ 


पुनः किम! 


ख््् 


है ] मा० ष० स०» 'छो० ५८ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे “निव- 


पितेव” इति भेद: । 
2 मा० ष॒० स०» छो० ६० चतुर्थ: चतुर्थतया । 
3 मा० ष० स० ० ६१ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


4 मा० ष० स० 'ो० ६२३२ चतुर्थ: च॒तुर्थवया । माघे 


पक्षेश्ञिरानिलः! | 


१३ “--अविरतो-” अविरतः । विशेषेण रतो वा । 

१४ “तपसि” माघे । “तपाः शिकश्षिर-माघयो:”” इति अनेकार्थ: 
[ है० अने० सें० कां० २ छो० ५६७ ] 

१५ 'अरुणभो-! रकतकानिति: । 

१६ “अरुणभोग्य-! “अरुणो5कैंइनूरू-पिहयोः । संध्यारागे 
बुधे कुछे निइशब्दाध्व्यक्तरागयोः” इति अनेकार्थ: [ है० अने० 
सं० कां० ३ शहो० १८१] 

१७ थ्ुतिरयम्‌” करवेगम्‌ चकाराध्याद्यारात्‌ दिशः तिरयन्‌ । 

१८ 'मदमिते' इते प्राप्त मयि मद द्यज । 

१५ “अनुमतान प्रियान्‌ प्रियाः नायेः । 

२० 'दलता” विकखरेण । अलिनः भन्ना: । 

२१ “-अनुकात्मनाम” कामिनाम्‌ । 

२२ “कुन्दलता-! कुन्दलताया दले तालिनः करास्फोटकृतः ॥ 

२३ 'तपोद-” तपोदलतालिनः तपाः शिक्षिः स एवं दर्ल 
हस्यादिसाधनम्‌ त्तद्भावः तेन अलति शोभवे ईरटक राजा, तस्य 
वरयशांसि प्रवदतः । “अली भूषण-पूर्णता-निषेषेषु धातुभ्वोदिः” 


कम 


जम ह ५. जज... आन री. 3८4 आल रही कक जी बिका ५४ 2९र 3५.४ ५जमीक, ॥ीस३०/र 2५, पेपर लकी पिजजरीफक-अी 


5 मा० ष्‌० स० खछो० ६३ चतुर्थ: चतुर्थतया । अकाराप्रछेषे 
विरतः । 


6 मा० ष० स० 'छो० ६४ चतुर्थः चतुर्थतया । 
प;_ मा० ष० स० 'छो० ६५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
8 मा० ष० स० 'छो० ६६ चतुर्थः चतुर्थतया । 


[ षष्ठः सगे। ] महोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं 


5६७ 
नवमस॒दद्ंधिया दलतालिनः समधुकुन्देलता दलताइलिनः | ७७ ॥ [ इति शिशिरः ] 
अथ वसन्‍्तः--- 

देघुरधिकरुषं ख्लियो न राग मतनुतरतये बसं ता न कः । 
नवसुरभिसुमसत्रजा5न्यथैवमतनुत रतयेव सन्‍्तोनकः' ॥ ७८ ॥ [ पभाशत्तम ] 
कोपना5पि न पिकध्वनिमारादक्षमिष्ट मधुवासरसारम । 

रन्तुमेहत वरेण निपीय दक्षमिष्टमधु वासरंसाउरम्‌ ॥ ७९ ॥ [ खागता ] 
प्रस्थातुकासेज्य पुरी मुनीनां प्रभावनीकेत॑नवैजयंन्तीः । 

साथागम बोधयितु नु तेने प्रभावनी केतनवैजयन्तीः ॥ ८० ॥ [ उपजातिवृत्तम्‌ ] 
तनुमेनन्‍्वधिपं रजो गियासो! परितस्तार रवेरसत्यवश्यम्‌ । 

कम जनसन्‍न्ततेः खरांदे परितस्ताररबे रसत्यवद्यम ॥ ८१ ॥ 
शुचिधमंणि वारिकणैर्विलसद्ग॒ुचिरं कमनीयत रागमिताो । 

पथि तब्बननतासु पयोजसुखी रुचिरं कमनीयतरागमिता'॥ ८२॥ [ तोटकम्‌ ] 
नगरेषहमदाहये यतीन्‍्द्राः सहसाउ्यन्त नदीपपंटिलाभे । 


0 





गुरुसड़मज;ः क्षणैजेनेस्तेः सह सायन्तनंदीपपाटला मे ॥ ८३ ॥ [ औपच्छन्दसिकम्‌ ] 





जज वऑिििखजःी।ी अा 


१ नवसूद-! नवमदज्बुद्धा 'दलतालिन:' दले तालिनः 
तालकरियासाम्यवन्तः । अथवा दलेषु तलन्ति प्रतिष्ठन्ते इति | 
दलतालिनः । “तल प्रतिष्ठायां धातु'” । “दल्म्‌ अर्धम्‌, दल | 
पर्णम्‌, दर्ल हस्त्यादिसाधनम्‌” इति मज्री [ छो० १४० अधे- 
शछहोकाधि० ] “तालः काऊकरियामाने इस्तमान-द्वमेदयो: ॥ करा- । 
स्फोटे करतछे च” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० काँ० २ 
शछो० ४७९-४८० ] 

२ 'समधुकुन्दलता! अलिनः अमरान्‌ दघो पुपोष, केन 
खसुमेन कुसुमेन दलूता विकस्वरेण । 

३ 'दधुर-? याः खियः अधिकरुषष दधुट न राग मतनुतर- । 
तये दधुः ताः ख्लियः वश कः न अतनुत, कया नवसुरभिपुष्पल- 
तया । क इव ? संतानक इव लतया त्नियः वश करोति । 

४ 'रतया' लतया द्वारेण कस्तूयों वा “लता कस्तूरी” भनेकार्थ 
[ है० अने० सं० काँ० ३ जछो० १८८-१८५९ ] 

७ 'संतानकः” कल्पन्क्ष: । 

६ 'प्रभा-? “वसुयुगविरतिननो रो प्रभा? । 

७ 'कोपना-”” कोपना5पि स्ली पिकष्वनिं न सेहे । वसन्तदिने 
श्रेठम, इृष्टमधु निपीय दक्ष यथा स्थात्‌, तथा रन्दुम अरम्‌ 
अत्यर्थम्‌ ऐदत 


] मा० ष॒० स० सछो० 

० ज्ञा० ष० स० श्हो० ६७ 
त्तया । 

8 मा० ष० स० :छो० ६८ 
तया १ 

4 मा० ष॒० स० शछो० 
तया 








का ऊभीाक 
नि न आया रण जाट जाओ ० है 


६६ चतुर्थः प्वतुर्थतया । 
द्वितीय-चतुर्भी द्वितीय-चतुर्थ- 


द्वितीय-चतुर्था द्वितीय-चतुर्थ- 


६६ द्वितीय-चतुर्था द्वितीय-चतुर्थ- 


भय 0 2 अ + फल 





कथन 
&.... ७-3७ 834०० ७७ ७७ ७७७७७. «७ ७०७७७ ७७०&५+&७4७०७ #ािकननमम- मम मानक जि किम बा, 


८ वबासरसा” वासे वासगद्दे रसो यस्याः सा । 

९ 'मुनीनाम मुनीनां प्रभो प्रस्थातुकामे पुरी केतनेषु रद्देषु 
पताकाः तेने । 

१० “-अनीकेतनवा-” अनीकेन सेनाया इतः अवाप्तः नवः 
स्तुतियेया सा । 

११ 'एजयन्ती:” चलन्तीः पताकाः । 

१२ “प्रभावनी” प्रभायाः अवनी प्रभावनी-कान्तेभू:-स्थानम्‌ । 

१३ 'तमु-” अधिपम्‌ अनुयियासोजनर्संततेः रजः रवेः तनु 
परितस्वार असतीवत्‌ अवश्य सर्वेतः परिसपंत्‌ । 

१४ 'खरादे' खरः तित्तिरः तदादौ रसति शब्दं कुवाणे । 
“तित्तिरः खरकोषे गदभो वा”? 

१५ 'झुचि-? आपषाढतापे + 

१६ 'रागमिता” मार्गे राग॑ लोहितिमानम्‌ इता श्राप्ता । “४ड्ट्ण्‌ 
गतो-” अदादिः । 

१७ 'कमनीय-? कमनीयतर बहुश्रेष्ठम्‌ू, अर्ग तरम्‌, इता । 
“हू गतौ” भ्वादिः । 

१८ 'नदीप-? नदीपः समुद्र: तस्य पाठो विस्तार: तस्यथ लाभो 
यत्र-समुद्रवद्धिस्तृते । 
१९ 'सायंतन- संध्याभवद्दीपवत्‌ पाटला शवतरक्ता आभा यत्र । 


5 मा० ष० स० छो० ७० द्वितीय-चतुर्था द्वितीय-चतुर्थ- 
तया । 

6 मा० ष० स० को० ७१ द्वितीय-चतुर्थो द्वितीय-चतुर्थ- 
तया । 

7 मा० ष० स० छो० ७२ द्वितीय-चतुर्थो द्वितीय-चरतुर्थ- 
तयां ॥ 


0 


देवानन्दमदाकाव्यम्‌ । 


हृह बीकुय देवमुद्ति रसेमासाउसमयाउवनौ घनमदश्नमेराणि । 
शिखिसिजेनस्प सुसनांसि नननन्‍्दुश समया5ज्यनोधघनसदश्नमराणि' ॥ ८४ ॥ 


[ कुटिककइत्तम्‌ ] 

नाजेतिरासीदुवयये घुनीन्दो! सखुद्भधुताराहइुमनीयकारो । 
महेमेदद्धिवेछ॒धा रुधान्ये! सझुद घताहां कमनी चकाहे ॥ ८५॥ 
सुधयेव सुसाधिताउथवा किसमभिनद्‌ घारसमा न सा रसेन। 
गुंरुगीने रुणां द्विधाउपि तापमभिनद्धा रसमानसारसेन” ॥ ८६ ॥ [ औपच्छन्दसिकम ] 
रेमे नुत्ना यों मघुमसता बहुरहे! कामे कानते सारंसिकाकाकुरुतेन । 
हृष्टे देवे ब्रह्मणि भोगात्‌ समर निवृक्ति कोमेकान्ते सा रसिका का केँरते न॥ ८७॥ 

[ मत्तमयूरवृत्तम्‌ ] 
स्पष्टीकूले पंहुनटेन 'बमत्कूतेन्द्रकेशो रते सप्रसहाः संवतोषितेन । 
सखेणेने चात्न निछ्षि जागरणेषु रागे के शोरते सत्र रसहासवतोषितेन' ॥ ८८ ॥ 


६८ [ षष्ठः सगे ] 
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१ 'रसभासा” वीयेकान्ता । “असमया” अतुल्यया । “अवनोौ' 

| 

२ 'घन-” घन निबिडम्‌, अदभ्न बहुलम्‌ , 'अराणि” क्रिया । 

३ 'शिखिभिः” शिखिभिः श्रावकेः अराणि जयजयारवश्षक्रे । 

४ अवनीघ-? समया समीपे अवनस्यथ रक्षणस्थ ओघे प्रयाहे 
नमन्ति प्रह्ोभवन्ति च तानि-अश्रमेण तत्ववार्तया राजन्ते इति- 
अभ्रमराणि विशेषणेन “नाम नाम्ना” [ ३-१-१८ हैम० ] इति 
समास:ः । 

५ 'समुदृता-” समुद्ुता दूरीकृता आशड्ला भयं॑ संकोचो वा 
यत्र कमणि । 

६ 'अनीच-” न विद्यते नीचः वातनदनः? काशो रोगो यत्र 
तस्मिनू अनीचकाशे । 

७ समुद्‌ श्ताश कमनी?” उत्सवैः समुत्‌ सप्रमोदा । धान्येः 
घृताशम्‌ उद्धतदिक्‌ यथा स्थात्‌ तथा। 'कमनी” अभिरूपा। 
सुधा! भू: । 'यकाशे' दिदीपे । 

८ छुघया' भमृतेन । 

९ 'घारसमा” मेघतुल्या । घारो जलधरः “धारो मेघः”” 
अनेकार्थ [ है० अने० सं० कां० २ 'छो० ४२१] 

१० 'गुरुगीः' सा प्रसिद्धां गुरुगीः द्विधाषपि हृर्णां ताप॑ नन 
अभिनत्‌ काकु। ) गुरुगीः सुधया साधिता इंव ) 

११ 'किम-” किमिति विकल्पे सारसेन चन्द्रेण अभिनद्धा 
व्याप्ता । किंभूतेन ! रसे झज्ारादी मान बहुमानं यस्थ तेन समा- 

] मा० ष० स० छो० ७३ द्वितीय-चतुर्थों द्वितीय-चतुर्थ- 
तया । 

2 मा० ० स० शहो० ७४ द्वितीय-चतुर्था द्वितीय-चतुर्थ- 
तया । 

3 मा० ष० स० शछो० ७५ द्वितीय-चतुर्थों द्वितीय-चतुर्थ- 


न अफमननाणणणण। 


[_ बसन्ततिलका ] 





सात्‌ 'रसमानसारसेन” । “सारसः चन्द्रः” इति अनेकार्थे [ है० 


अने० सं० कां० ३ 'छो० १५४ ] 

१२ “या! या श्री सारसिकानां 'सारू” इति प्रसिद्धानां सारसप- 
क्षिकान्तानाम यद्वा कामिनां काकुरुतेन वक्रोक्तिवचसा । 

१३ 'कामे” स्मररुपे कान्‍्ते रेमे । 

१४ 'सारसिका-” “सारसो मेथुनी कामी गोनदेः पुष्कराहयः”” 
इति यादव: । 

१५ “कामेका- सा नारी का भोगनिशृत्ति न कुरुते स्म। 'एकान्ते! 
एकान्ते केवलखढूपे देवे साक्षादू ब्रह्मणि दृष्टे कां निश्लति ना$कार्षीत्‌ । 

१६ “एकः केवलः । अन्तः खरूपम्‌?” इति अनेकार्ये [ है ० 
अने० सं० काँ० २ शछो० २ तथा १५५] 

१७ 'पटुनटेन” पद्चनटेन रते रमणे, किंभूते रते ! “चमत्कृते- 
न्द्रकेशे' चमत्कृतेन्द्रवरुणे । “केश: वरुणः”” अनेकार्थ [ दै० भने० 
सं० कां० २ 'छो० ५३३ ] 

१८ “घुंगूर अभिषवे” “अभिषवः कण्डन पीडन॑ मजनं 
ज्ञानमपि” [ है० अने० सं० कां० ४ छो० ३०३] तेन तोषि- 
तेन-सवतोषितेन” । खार्थे प्यन्तत्वात्‌ तुष्टेन । 

१९ 'ज्लरेणेन! तथा ज्ेणेन रागे घवलगाने स्पष्टीकृते के स्मर- 
सद्दाः शेरते सम । 

ज्रीपक्षे सब प्रसवः पुत्रादिः तेन तुष्टेन । निष्षि उधितेन रसेन 
द्वासवता-[ रसद्वासवता+उषितेन ] स्मरणं स्मरः स्मृतिः तां सहन्ते 
स्मरसद्ठाः पण्डिताः-ज्ञानिन:-चतुराः ॥ 
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तया । 
4 मा० ष० स० छो० ७६ द्वितीय-चतुर्थों द्वितीय-चत॒र्थ॑- 
तया । 
5 मा० ष० स० शछो० ७७ द्वितीय-चतुर्थी द्वितीय-चतुर्थ- 
तया । 


[ सप्तम सगे ] महोपाध्यायभीमेघविजयविरचित ६९ 


शुरुपफशोघधवलाव लिमइना रसेकलामलपलछवलीलयां । 

झुतिमदादिव तन्नदते वनेरसेकलामलपछवलीलया' ॥ ८९ ॥ [ ह्रुतविरम्बितम्‌ ] 
साथायेचन्द्रमसि शान्तरसानुयुक्ते ज्येष्टस्थितिरतु हित॑ तरसा लु येक्ते! । 
धन्येन गौरिति नतेन्द्रगिराबिहतुं विश्रत्यमोदि समयूरगिरा विहतुम ॥ ९० ॥ 


इति श्रीदेवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाप्नि ऐल्लाराड्"ें माघसमस्यार्थ महोपाध्याय- 5 
श्रीमेधविजयगणिविरचिते पद्टधरस्थापन-षड़ऋतुवर्णनो नाम षष्चः सगे; ॥ ६ ॥ 


सप्तमः सगेः । 

॥ डै हूँ श्री ही अहँ डे शद्भेधवरपाश्रेपरमेश्रराय नमः ॥ एँ नमः ॥ 
अथ समयमयेत्य वन्दनायाः कुरु गुरुराज ! सहेन पायन नः। 
सफलय सखुददर्शों मनोरथालीं मवति महत्सु न निष्फलः प्रयास: ॥ १॥ 0 
हति धनवचसोज्लुमन्तरीशे लुवि कुछमानि शरा हवाभिपेतुः । 
रतिवरयितुरुद्नटस्य यस्य न कुसुमपश्चकमप्यरूं विषोदुम' ॥ २॥ 
व्यरयि रुचिभराश्ितं दुकूले! पहुतरेंदृष्यमदूष्यमिभ्यराजा । 
डियमिह वरंचिश्रपुश्िकाणां न्‍्यद्धत विश्रमसम्पदोष्छूनासु ॥ ३॥ 
हह विपणिग्हापणेयु भित्तेः शुचिसिययास्तरणेः कूते पिधाने। ]5 
नवकुतुकदिदक्षया स्एशन्त्या खुजलतिका सुहुरस्खलत्‌ तरुण्याः ॥ ४ ॥ 
निजयुवतिजनांस्तदा5ः्जुहाव महति महे धनजीमहेभ्यसिंहः । 
नटनमिव दधों वर्दस्तदीयों ध्वनिमधिक कलमेखलाकलापः ॥ ५ ॥ 
परिभमिलति जने घने क्षणेषस्मिन स्थिततरलोचनयोडेदेववध्चोः । 


१ “अन्ना? अज्जना गुरोः यशोधवलानि गीतविशेषाः तेषाम्‌ | पूज्यः” अनेकार्थे [ है० अने० सं० कां० २ कछो० ३९५ ] धन्येन 
आवलिम्‌ भलरूपत्‌ । घनजीनाम्ना इति गोः वाकू अनोदि प्रेरिता। ज्येष्टस्थितेः चतुर्मास- 

२ 'रसकलाम” मधुराम्‌ । कस्य अनु पश्चात्‌ । समयूरगिरा” मयूरयुक्तसरखत्या-तत्तुल्येन 

३ “लवलीलया” लवली लतामेदः तद्बत्‌ छयः बिलासो यस्याः | कामे कान्ते [ छो० ८७ ] इत्यादिवत्‌ प्रयोगः । यद्वा मयूरगीः 
सा । “लयस्तूसंत्रयीसाम्ये संकेषण-विल्यसयो:” इनि अनेकार्थ: | षद्जखरः तेन सहितेन-लाभइृत्खरवादिना । 


[ है० अने० सं० कां० २ 'छो० ३७० ] ७ 'सुदशाम” सम्यक्सभाजाम । 
४ 'असकला-” अखण्डाः-नवाः, अमलाः निर्मञः । ८ “-दृष्य-” “दृष्यं बल्ले च तदुद्दे च” इति विश्वः [ 'छो० 
५ 'युक्तेः” तरसा बलेन । “नु' बितके । २९ यद्वितीय ] 


६ 'गिरो-इदतुम” इृद् लोके विदर्तु हित॑ योग्यम ऋतुं बिश्रति ९ वरचित्र-? वरचिश्रपुत्रिकाणां विभ्रमसंपदः ख्रीयु हिय॑ 


सति नतम्‌ ऐन्द्रं यम्‌ ईहृशो गिरिः पूज्यः तस्मिन्‌ । “शगिरिः | न्यदधत । 


आग. पक पार चिकतयाकती*मिकमीर या, कपिल पे + ५३.०० कर 


] मां० ष० स० छो० ७८ द्वितीय-चतुर्थो द्वितीय-चतुर्थ॑- 3 मा० स० स० 'छो० १ च॒तुर्थ। चतुर्थतया । 


तया ॥ 
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4 मा० स० स० शहो० २ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
5 मा० स० स० शछो० ३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


9 मा० ष० स० शो० ७९ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे “बिश्र- 6 भा० स० स० 'छो० ४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
झतोदि' इति पाठमेदः । 7 मा० स० स० छो० ५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
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9 


देवानन्दमद्दाकाज्यम्‌ । 


[ सप्तम? सगे) ] 


सुवि पदमवदद्धिदां विसुश्वत्‌ खरसमसक्तेमलक्तकच्छलेन ॥ ६९॥ 
रसुरयुवतिरिहाख्यदेहि नारि ! कलय विभानसभां रमां स्थलेडस्मिन । 
सुकृतभरभवे भुविभेवे त्वमच्ततगिरं गुणगौरि ! मा क्थों मा ॥ ७॥ 
अतलुत धनजीपरिया घनश्रीः प्रणयगिरा निजसह्वशक्तिभमक्तीः 

स्मरत न खुदशोज्त्त दत्त साधाविति च तथापि सखीषु सेडमिमानम' ॥ ८ ॥ 
गुरुरपपि विजयप्रभ॑ गणेन्द्र खपदनिवेशितवैन्दितं तमूचे | 

चिरमिह मस पद्थारिलद्समी भेवति सवत्वसुदृत्मनः स काम: ॥ ९॥ 


ग्रतिपदनटनेषु तूथनादे 


यनादे प्रणदति का5पि सखीं यियासुमाह । 


गुरुयुगमयि ! दर्यो55लि ! पुण्ये भव मम मानिनि! जीविते दयारुः ॥ १० ॥ 
प्रसमुदितिधनजी भ्यव॒त्तदानेनेबनेपथ्यवि मूष णस्तदार्थी । 

न 'मवति पतिरित्यनाहतां र्॒रीं किल कथमप्यनुकूलयाअकार ॥ ११ ॥ 
प्रतिजनसहसदिकाप्रदाने पथि निबिडे सम मिथः ख्रियो ज्ुवाते । 

कथमथ मम सद्भगतिः अमारतेः स्तनजघनोद्वहने तवापषि चेतः ॥ १२॥ 

इति घृतगुरुवन्दनाद्धुतश्नीरतिशयवान्‌ खग्णेस्तदागणेयैः । 
अभिनवगणभ्ृद्‌ द्विधाउपि स्रार्गे न्थधित मिसान इवावर्नि पदानि ॥ १३॥ 
चिरयसि न सम॑ मयेषि नन्‍्तुं त्वकमपरां तु समीहसेउस्तु सा ते। 
गुरुयुगमग मत्‌ पुरोडनुगम्य प्रियमिति कोपपदेन काडपि सरूया: ॥ १४ ॥ 
अथ ग़ुरूुयुगलस्य तत्र शाखापुरगमने पथि विस्तृतेउ्म्बरेउ्न्यत्‌। 

पुनरपि कृतसंवरं वितत्ये स्थलूख्ुवि कन्दुकविश्रलमं बसार ॥ १५ ॥ 
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'विमुधघत्‌” विमुश्चत्‌ खरसं न्यस्यत्‌ । 
२ “असक्त-? देवपक्षे भुवि अस्क्तम-अलमग्नम्‌ । नरपक्षे 
असकत॑ नित्यम्‌ । 
३ 'भुविभ-! देवभवे । 
४ 'मा कृथा- देवावतारे असत्यवाच मा कृथा 
५ 'सुदृशो-! हे सुदशः | यूयम्‌ अत्त भक्षयत, साधा दत्त दानम्‌ । 
'मेइमिमानम्‌! कुदत सखीषु मेडमिमानम्‌ । अजल्पनादिक 
मा स्मरत । 
७ 'खपद-? पूर्व खपदे निवेशितः पशथ्चाद्‌ वन्दितः-इति 
समास: । 
« “-असुह्जन:” सः प्रसिद्ध: कामः असुहृदः जना यस्य 


कौ. ५ अफीम धीिततीफ अकि,-ीीककर७.ऊ कह ७ २५७७५ सी] 


] सा» स० स० औो० ६ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
० मा० स० स०» श्छो० > चतुर्थ: चतुर्थतया । 


3 मा० स० स० शछो० ८ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे “मे5मि- 


मान: । 


4 मा० स० स०» खो० ९ चतुर्थ: चतुर्थतया । माषे 'सकामः! 


इति अखण्डम्‌ । 
5 मा० स० स० जछो० १० चतुर्थ: चतुर्थतया । 


इंटग अस्तु-निष्प्रसरोषस्तु । यद्वा असुहृत्‌ प्राणहारी-हिंसकः स 
काम:” के मस्तके आमः रोगः तत्सहितोइस्तु । 

९५ 'आलि |! हे आलि! अगि-इति संबोधने गुरुयुगं दशय 
पुण्ये धर्मेरूपे जीविते दयालभंव । 

१० 'प्रतिजन-? जन॑ जन॑ प्रति-भ्रतिजनं महामुद्रादानेः 

११ 'मार्गे! लोकिक्े लोकोत्तरे मार्ग प्रवचने पदानि क्रम- 
न्यासाः सिद्धान्तपदानि वा । 'मिमान:' अवनिमान प्रत्यक्षतो 
गणनरीत्या वा । 

१२ 'प्रिय-” प्रियम-धवम्‌ अनुगम्य । 

१३ कन्दुक-” पदन्यासस्थाने एकं वर्त्र विस्तारितम्‌-द्वितीय॑ 
पुनर्वितत्ये प्रत्तारणाय-ऋतसंवरं ध्तं तत्‌ कन्दुऋूवत्‌ रुरुचे । 


हा ही > फजीओ + मन्‍ा|ग चल. बी फनी 0 बा मा 


6 मा० स० स० जछो० ११ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
7 मा० स० स०» जछो० १२ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
8 सा० स० स०» शछो० १३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
9 मा० स० स० छो० १४ चतुर्पः चतुर्थतया। माषे 'सल्या 
इति। 
0 मा० स० स० छछो० १५७ चतुर्थ: चतुर्थतया । मांचे “--तट- 
भुवि' इति । 


_ सप्तम? सगे; ] 


मद्दोपाध्यायभीमेघविजयबिरचितं ७९ 


हृह घनजनसहकूलप्रदेशे युवतिरनीयत नायकेन नन्तुम । 


कथमपि 


विगष्य तस्या सदुमर्रदुष्यतिबद्धमेकबाहुम! ॥ १६॥ 


निवसितकुचपाश्वेतः प्रगल्मा व्यनमतुपेत्य जनान्तरे८पि सरीन। 
पथि जनमपसारयन्त्य भीक॑ कुचमितरं तदुरेःस्थले निषपीड्य' ॥ १७॥ 
अलुगतनवसूरिणा स साक॑ सकलपुरेषु महोत्सवैविहृत्य । 

अहिमदपुरि सूरिरब्दंमाप्य पदमथ मन्‍्सथमन्थेरं जगाम' ॥ १८॥ 
स्थितवति च गुरौ पुरेउ्च्र दाने तपसि जिनाचेनशीलसन्निधाने । 
ब्रतनियमविधों सघसंयोगात्‌ प्रियमबला सविलासमन्वियाय' ॥ १९ | 
अलुजनक सिंपुप्रदानपूर्वमभिनवनन्दिमहैस्तदो प घानम्‌ । 

निशि विनिहितजागरेषु गाने! खद्धजलताँविभवेन काचिदृहे' ॥ २०॥ 
स्थितिमिह विजयप्र मस्स सूरिनगरवरान्तरधत्त वेदमासान । 
हृटचरणगुणेजेयन मसुनीशान विषर्मवितीणेपद बलादिवाउन्यान' ॥ २१ ॥ 
हृतटचरणगुणेदेधत्‌ समाज्ञा विषमवितीणेपदं बलादिवाडन्योंः 


[ इति वा पाठान्तरम-उत्तरा्द्धे ] 


तपसि जपविधोौ क्रियाविवेके शुचिचरणे समंये द्विधा८पि बोधे । 
गुरुमसतिशयवांस्तथा स हीरप्रतिमतया5्लुययावस्संशयानः ॥ २२॥ 
पुरनगरवरान्तरालरथ्यागुरुयुगवाक्यरसौघवाहिनीनाम्‌ । 

सरित हव गतागतैवेधूनां प्रणदितिहंसकभूषणा विरेजुः ॥ २३ ॥ 
अधृत रतघृतेनिवृत्तिवम गुरुवचसा बहुशो जनो विजित्य । 


१ “-अभीकम” कामिनम्‌ । 

२ “तदुरः-” तथव प्रीतिजननेन मागप्राप्तेः-इति आशयः । 

३ “-अब्दम-” अब्दं मेघ मेघागमम्‌ । 

४ मन्मथ-? कामसूचकम्‌ यद्धा मन्‍्मथस्य भन्थ घ्वंस राति 
दत्ते तत्‌ । “मन्मथः कामचिन्तायां पुष्प-चाप-कपित्थयो:”? 
इति अनेकार्थ: [ दे० अने ० सं ० कां० ३ 'छो० ३११ ] “मन्धरः 
सूचके कोशे मन्दे एथी मथि” इति अनेकार्थे: [ दे० अने० सं० 
कां० ३ छो० ५८३ ] 

७ “सधर्म-” समानधमाणां सेबन्धात्‌ । 

६ '-कसिपु-” भोजन-वसनप्रदानपूर्चम्‌ । 

७ 'खभुज-” खभुजोपार्जितघनेन । 

८ “विषम-? विषमे दुष्करे तपःप्रमुखे वितीण दत्त ते पद 
स्थान व्यवसायों वा यत्र कर्मणि । 


अामी। आओ, पतीए, “3 अधि भा बनाना, अभी. हक, /#गी कक अब कजाऊ आता रा 4 ता डा 
ढक थे 2) जय गअढा3-ओछटकलीयट वेट ंट+ 75२ न्भिरी न 


] मां० स० स० 'छो० १६ चतुर्थ; चतुर्थतया । माघे व्यति- 
विद्ध-! इति । 

2 मा० स० स० हो० १७ चतुर्थ: च॒तुर्थतया । 

8 मा० स० स॒० छो० १८ चतुर्थ: च॒तुर्थतया । 

4 मा० स० स० 'छो० १९ चतुर्थ: च॒तुर्थतया | 


तन डनकॉमिनात। हज ा 





९ 'समाज्ञा:? कीर्तीदधानः । 

१० “-अन्या:” असदृशाः-अपूवोः “अन्योइसद्शेतरयोः” इति 
अनेकार्थ: [ हे ० अने० सं० कां० २ शहो० ३३६ ] 

११ 'समये' समय: सिद्धान्तः कालश्व । 

१२ 'वाहिनी-” वाहिनीपक्षे शब्दितहयघुघुरालंकाराः । “ओघः 
प्रवाहः संघातो द्रुत-दत्त-परंपराः उपदेशे” इति अनेकार्थ: [ दै ० 
अने० सं० कां० २ छो० ५२ ] 

१३ “-हंसक-” दंसक नूपुरम्‌, पक्षे हंसाः । “हंसोअ5कें मत्स- 
रेच्च्युते । खगाश्वथोगिमआदिभेदेधु परमात्मनि ॥ निर्लेम-द्॒पतो 
प्राणवाते श्रेष्ठेप्रतः स्थिते” इति अनेकार्थ:ः [ दै० अने० सं० 
कां० २े शछो० ५८१-५८२ ] तथा वधूनां गुरुयुगवाक्ये रसो 
यस्थ स चार्सोी ओघः सार्थस्तस्य वाहिनीनाम-गन्ञ्नीणाम्‌-गतागतेः १ 
5 मा० स० स॒० :छो० २० चतुर्थ: चतुर्थतया । 

6 मा० स० स०» खो० २१ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'बला- 
दिवाइन्य।' इति । अन्न लिखितादश “विषमवितीणपदंबला$दिवा!- 
इत्येवं पदच्छेदः कृतः । तदनुसारी अर्थो न ज्ञायते । 

7 मा० स० स० आछो० २२ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

8 मा० स० स० छो० २३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


0 
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दे 


देवानन्दमद्ाकाव्यम्‌ | 


[ सप्तम सगे ] 


मधुपिकरुतलक्षणत्रिलोकीव्यधपहुमन्मथचापनादशहझम ॥ २४ ॥ 
गुरुनमनतदुक्तिपानयोगात्‌ नगरजने सुदिलेषज्न्लरूत्सवेन । 

बहिरपि बहुधान्यमूले नेत्यमतनुत नूतनपकवाडुलीमिः ॥ २७॥ 
अथ परमणशुरुस्ततो विहृत्य विमलगिरिं समवाप्य सोध्प्यधीशम । 
कुसुमितवनकैतवात परागेः सझुपहरन विचकौर कोरकाणि' ॥ २६ ॥ 


अलमभत सहचारिरायचन्द्रप्रमुखजनो5पि रुपेश्वरातियेयीम 


तिथेयीम । 


प्रतिपद्ससकूत्‌ तदुत्तमानामनुगमने खल सम्पदो5ग्रतस्था। ॥ २७ ॥ 
दिवि खुरतरवों हिया बसबुअ्रमरमिषान्मलिनास्तु रायचन्तदरे । 
रहपपुरजनसद्भ मोज्यदानैदेधति परिस्फुटमर्थतोडइभिधानम्‌ ॥ २८॥ 
मुनिविश्ुरभिनम्य मारुदेवमतिचरणं पुरतो5स्य चालहुलोच । 
ससमयविधिना ततस्‍्तेंमः सं प्रसममनीयत 'महमद् ! नाना ॥ २९॥ 
अभिगतसहगामिसद्डलोकेविंहितमह पुरमुन्नत गतस्य । 

सुरुपदनमसने प्रभो रसाल; शिरसि झुदेव झुमोच पुष्पव्षम ॥ ३० ॥ 
समयमिह विस्इय देवस्रिरनशनमसुचगिरोचचार कल्येः । 
लद॒वगमनतो जनेन दैवात्‌ विगतर्द्य खल्ठु खण्डितेन मम्ले' ॥ ३१ ॥ 
दिनमतिविरसं दिशो5पि धूम्रा जगदपि खिन्नमजन्यजैन्ययोगैः । 
वियति घनरजो5मिलद धरोचैस्तनतटरोधि तिरोदधेडई्षुकेन' ॥ ३२॥ 
अवतरदमराध्वतो विमान झटिति ददरशे दिशः प्रभासमानम्‌ । 
सुरयुवतियुतं जनालिस्चैर्विंपुलतरोन्छुखलोचनावलग्नम ॥ ३३ ॥ 
ख्िदिवमधिगसेन पावय त्व सुनिनन्‍॒प ! भू प्रतिबोधितेति वाचः । 
जअिदरशमस्टगदशोउवतीये नेसु! स्फुटतरल्यग भी रनाभिसूला: ॥ ३४ ॥ 
मधुरतरगिरा जगौ झुरखी व्यतनुत मौक्तिकवर्धनानि काचित । 


१ “-शबाम! “शक्कर स्थात्‌ संशये भये” [है० अने० से० 
काँ० २ 'छो० १७ ] इत्यपि । 

२ “-नु” वितर्के । 

३ विचकार” विकाशयामास । 


४ सम! “अज्नः हृति संबोधने । नाना अनेकप्रकारम्‌ खं 
खकीयम्‌ तमः पापम्‌ भज़्म्‌ अनीयत । 


#+.. 7१% ०-३ 


 मा० स० स० शछो० २४ चतुर्थः चतुर्थतया । 

2 मा० स० स० छो० २५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

3 मा० स० स० 'छो० २६ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

4 मा० स० स० शो० २७ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

5 मा० स० स० छो० २८ चतुर्थ: चतुर्थतया | 

6 मा० स० स० छो० २९ चतुर्यः चतुर्थतया । माषे “-मह- 
नानाम्‌! इति । 


हा आय 5 ली आग आीक ७ 30 40 
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७५ कल्यः:' नीरुकू-रोगरद्दितः । 
६ 'बिगतदयम्‌? यथा स्थात्‌ तथा दैवात खण्डितेन छिन्नेनेव 


अम्ले संकुचितम्‌ । 


७ “-अजन्य-? अजन्यः उत्पातः । 

८ अंशुकेन” सूर्यगण “अंशुः सून्नादिसक्ष्मांशे किरणे चण्ड- 
दीघितो” इति अनेकार्थ: [ है० अने० सं० कां० २ 'छो० ५३० ] 

९ अवल्मम! उच्चे: अवलप्म्‌ । 


7 भा० स० स० छो० ३० चतुर्थ: चतुर्थतया । 
8 मा० स० स०» खछो० ३१ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
9 मा० स० स० छो० ३२ चतुर्थः चतुर्थतया । 
0 मा० स० स०» 'छो० ३३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


!] मा० स० स० हो० ३४ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे 
“-नाभिमूला” इति । 


[ सप्तमः सगे; ] मद्दोपाध्याय श्रीमेघविजयविरचित॑ ७३ 


गुरुनिहितह॒गा55नतोत्तरीयग्रहणपदं न चिरं विलूम्ब्य काचित' ॥ ३५॥ 
अथ किल कथिते सखीभिरज्न क्षणमवश्ृत्य शुविनिवासिनीभिः । 
ग्रुण-विधु-हय-लू-मिताब्दयोगे (१७१३) स ग्ुरुरघाद दृदमासन समाधेः ॥ ३६॥ 
शुचिश्ुचिमव (११) तिथ्यहछुखेज्गात्‌ स्ट्तपर मेष्टिपदः सखरेष देवः । 
व्यरचि च शिविका जनेन गुवी प्रतिपद्संयमितांशुकाबूताड़ी' ॥ ३७ ॥ 
गुरुवपुषि निवेशितेष्थ तस्यामरूददलं जनता प्लनती खवबक्षः । 
बहलकरुणयाछठद सुसूच्छे किमपि रसेन रसान्तरं भजन्ती' ॥ ३८॥ 
अगुरुमलयजाजुनाश्र पृूणज्वलितचितौ तनुमैक्ष्य(?) कि ने जीवन । 
सखतरयमिति खुरी जगौ प्रसद्य स्फूटमपि भषयति स्रियरत्रपे ब ॥ ३९॥ 
सगमदघनसारचन्दनाठ्याउत्यरुणसिचा पिहेता चिताइनेव । 

न कमिह नवमोहर्माशु निन्‍ये स्फुूटसपि सषयति स्ियस्त्रपेव' ॥ ४० ॥ 
अहह दहति गातन्रमन्न वही ज्वलितमभद भवन झचा किसन्यत | 
अवहितमनसा जनेने सरेः प्रणिदधिरे देयितैरनडलखा: ॥ ४१ ॥ 
कतिपयदिवसेविंहारसुच्े रुचिरमचीकरदतन्न रायचन्द्रः 

ट्रुतमहनि शुभेष्स्य तेन केतोः क्ृतश्ुजसेलमबन्धि सूचि साला ॥ ४२॥ 
अथ गुरुविरहातमाह सड्भ। समयविदं विजयप्रमारुयसूरिम । 
अकमधरभ धीर ! तीथमन्यैरधिकमधित्वेदनेन मा निपाति' ॥ ४३॥ 
पथि पथि सुदृझ्दों गणो मुखाज्ञाद्‌ वचनरसस्य पिपासया जिसायम्‌। 


,०---०००००»&५»»००००००० ४०33 --+-कजजजया बह. 2 मम. ०० बम 


१ 'क्षणम-” खबासिसखीभिः उक्ते क्षणम्‌ उत्सवं मल्ता । 

२ 'शुचि-” शुचिः आषाढ:ः तस्य उज्वल-एकादश्याम्‌ । 

३ बद्दलक॒रुणया' जातरसेन शोकेन रसान्तरं भूमध्यम्‌ । 

४ नुः उद्प्रक्षायाम्‌ । “रुफुटो व्यक्त-प्रफुछयो:” अनेकार्थ: 
[ दै० अने० सं० कां० २ 'छो० ९८ ] 

७५ “त्रपै! अइं त्रपै-दहे लह्लियः! अदं लज्यां करवाणि वः 
युष्मान्‌ प्रसद्य अय॑ गुरु: कि जीवन्‌ खग भूषयति इति सुरी जगी। 

६ “नवमोह-? चितापक्षे नवमोहः मूच्छो । पक्षे मोहन वशी- 
करणम्‌ । अन्न उत्प्रेक्षायों समस्या लाप्या । “त्रपा लब्बा-कुलटयोः” 
इति अनेकार्थ: [ दै" अने० सं० कां० २ 'छो० २९१ ] 

७ '-दयिते-” दया करुणा जाता येषां ते तैः । 

८ 'अनइलेखा:” जगत्‌ 'झ्ुचा” शोकेनेव दग्ध॑ जातम्‌ 
अन्यत्‌ किमुच्यते अनज्ललेखा: अज्ञाभावसमाचारा: सावधानतया न 
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| मा० स॒० स० शछो० ३५ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे-प्रदण- 
पंदेन! इति । 

2 मा० स० स० छो० ३६ प्रथम: प्रथमतया । 

3 मा० स० स० खो० ३६ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

4 मा० स० स० छो० ३७ चतुर्थ: च॒तुर्थतया । 

5 मा० स० स० शछो० ३८ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे 'स्फुट- 


० १७ 


ध्याताः । “रेखाइल्‍पके छद्मनि आभोगोष्लेखयो:”” इति भनेकार्थ: 
[ है० अने० सं० कां० २ छो० २४ ] 

९ “-भुजमूल-” “मूल पाश्चाग्योख्डो” [ है" अने० सं० 
कां० २ 'छो० ४९५ ] “भुजो बाहो करे” इति अनेकार्थ: [ है ० 
अने० सं० कां० २ छो० ७२ ] कृतानि भु जमूलानि करादीनि यत्र 
तत्‌-हस्तबिम्बनि लिखितानि इल्यर्थ: + विद्ारश्य मूर्न्न तेन 
रायचन्द्रेण केतोध्व॑जस्य माला अबन्धि । 

१० अधरय' है धीर । अकम्‌-दुःखम्‌ अधरय-पराकुरू । 

११ “-अधिलत्‌-” ल्यि अधिकृत्य वतेते-इति अधिलव, । 

१२ “-अनेन! अनेन दुःखेन अन्येः कुमतिमिः तीर्थ मा 
निपाति तीर्थम्‌ । 

१३ 'सुदशाम” सम्यक्लवताम्‌, सत्रीणां वा गण: नववदन- 
कमलातू रसस्य पिपासया मधुप इव आजिद्दीते-आयाति । 


&ैौ.. + .. विज चजीरे क्‍री री >ग. कि ताक 4 >4ा. मं किनमीयनना गत पत्र # ०, + के 2.५? मय पेज मे ९८न्‍जिएत १७० ना 





मभिभूषयति' इति । अन्न लिखितादर्श 'ऐश्य” इति प्रयोग: कर्थ 
साधु: ! आ+ईक्ष्य-एक्ष्य' स्थाव्‌ । 

6 मा० स० स० शछो० ३८ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

7 भा० स० स० 'छो० ३९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

8 मा० स० स॒० शछहो० ४० चतुर्थ: चतुर्थतया । 

9 मा० स० स० शछो० ४१ चतुर्थ: चदुर्थतया । 


७४ देवानन्दमहाकाज्यम्‌ । [ सप्तम$ सगे; ] 


विषयरसमंपास्य सम्भेतोष्सावधरमझुं मधुपस्तवाजिहीते ॥ ४४ ॥ 
रविरिव तदलऊ्ुुरुष्व सिंहासनमुदयाद्रिसुदीतपुण्यभासा । 
तिमिरमपनय प्रमादजन्यं भवति हि विक्लवता गुणो5छू नाना ॥ ४७॥ 
ध्वनति हपतितूयधीरघोषे नदति नदे गुरुपद्माश्रयत्‌ सः 
5 परमशुरुरतो5तिमृज्वनाल्या55ग्रहपरया विविदे विदग्धर्सर्या' ॥ ४६॥ 
स्थितवति गुरुपद्केउन्र भद्दारकतरणों यदभूत प्रमोदरूपम्‌ । 
छहूृदि हरिणहुशां तदा प्रदृत्यत-करवलूयखनितेन तद विवत्रे' ॥ ४७॥ 
करसरसिजवासमासदत्‌ श्रीः परमग्गरोः श्रुतदेवता55श्रयर्द गाम्‌ । 
जगति सुमगताउ5स्य स्तो5ड़््मकलितचापलदोषमालिलिड् ॥ ४८ ॥ 
गुरुमतिघृतिकीति साग्यतेज:-प्रसरमवध्य रूगीहशां सुदासीत । 
हृदि बहिरपि सोन्नतेडमिता5ःसामुरसि रसादवतस्तरे स्तनाभ्याम ॥ ४९॥ 
चतुर इह पुरे व्यतीत्य मासान विमलगिरिं सह सट्ठडमाप सूरिः। 
जनततिरख्जत्‌ ख्रजो5्चेनाथ न्यपतदथोचतरूचिचीषयाएउन्या ॥ ७० ॥ 
प्रसुरुपि समहोत्सव ननाम प्रथमजिन च तमाचेयत्‌ स सद्भुः । 
शिरसि जिनमिहाचयायि ! कश्चित्‌ खयमिति मुग्धवधूसुंदास दोभ्याम ॥ ५१ ॥ 
युवतिकुलमल जगाविहानु सघुरुणचन्दनपूर्ज जिनस्य । 
नटनपटुब् सम चाहरन्ती त्वरयति रन्तुमहों जन॑ मनो भूंः॥ ५२॥ 
कलिपयदिवसान्तरे गुरूणां प्रतिवलने पथि मृमिकाॉडपि लघ्वी । 
अलुपदमशनाय सह्डमसुचेरमवदसुअ्वति वछमे5तिग्रुवी  ॥ ५३ ॥ 
जलधरसमये5न्‍्तरे पयोधेः खुबिभवमन्दिरबन्दिरे स्थिते5स्मिन । 
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39 
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९ “मुद्‌ आसीत' मुद दृर्ष । सा मुत्‌ हृदि अमिता मानम्‌ 
अप्राप्ता बहििरपि आसां स्रीणाम्‌ उरसि स्तनाभ्यामुन्नते अवत- 
स्तार-विस्तारमाप । 

१० “अन्या” काचित्‌ जनततिः । 
११ उदास” अयि इति आमन्त्रणे इह शिरसि जिनम्‌ अचेय 


१ “अपास्य” त्यक्ला अमुम्‌-अधरं हीन॑ विषयरसम्‌ । 

२ संभतः-” सावधान: । 

३ 'हि! हि निश्चितम्‌ विक्लवता अगुणः दोष: । 'अश्ज” संबो धने 
“नाना” अनेकप्रकारः । 


४ 'अतिमुत पह्स्थाने आम्रहकारिण्या जनश्रेण्या अतिमुत्‌ हषे:। | 
७ “विविदे” लब्घः “विद लामे” घातु: । 
६ 'विदग्ध-! विदग्थानां चतुराणां सश्रीव सखी तया । । 
७ “भद्टारक-' भगेन ज्ञानादिना तारके प्ृषोदरादिल्वात्‌ साधुः । । 

गाम्‌” वाणीम्‌ । | 


का 


ऋषि 9 


 मा० स० स॒०» शछो० ४२ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
० म्ा० स० स० 'छो+ ४ई चतुर्थ: चतुर्थतया + माघे 
-बझनानाम? इति । | 
3 मा० स० स० श्छो० ४४ चतुर्थः चतुर्थतया । 
4 मा० स० स० शछो० ४५ चतुर्थ: चतुर्थतया । | 
5 मा० स्र० स० छो० ४६ चतुर्थ: चतुर्थतया ! 


इति हेतोमुग्धव्धूं दोभ्योम्‌ उदास उचश्वकार । 

१२ “भू:” मनोरूपा भूः बहु रन्तुं रमयितु जन॑ लोक॑ लरयति 
सम । मनश्वित्तम्‌ आहरन्ती मोहयन्ती । 

१३ 'भूमिका-! भूमिका प्रयाणभू: । 


6 मा० स० स० रछो० ४७ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
7 म्ा० सण० सण० श्छो० ४८ चतुर्थ: चतुर्थतगा। मापे (-चत- 
रोचिची-? इति । 
8 मा>० स० स० 'छो० ४९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 
9 मा० स० स० शछो० ५० चतुर्थ: च॒तुर्थतया। माघे 'मनो भू: ॥ 
]0 मा० स० स० /छो० ५१ चतुर्थ: चतुर्थतया 


[ सप्तम; सगेः ] 


महोपाध्याय श्रीमेघविजयविर चित॑ 


७५ 


सुकृतमिह जनअ्कार तत्‌ कि किमिव न दाक्तिहरं स साध्वसानाम ॥ ५४॥ 
नगरभिदसतीव धमसयोग्यं धननिचितं कनकं त्वमन्र हीरे! । 

इति कुरु गुरुराज ! वाषिके द्ै भवतु यतः सदरोश्चिराय योग: ॥ ५७ ॥ 
इति शहिवचसा द्वितीयव्धा अपि स निनाय गुरुस्तयैव तत्र । 


रदुवचनसुधारसैजेनानां चिरपरिपूरितमेव कर्णयुग्मम! ॥ ५६॥ 


अथ गुरुचलने ऋ्रमात्‌ पुरोडस्थाः सकलजने5नुगते प्रस खुतोष्वक । 
कृतयुगमगमत्‌ बतोपतापी शठकलिरेव महांस्त्वयाद्‌ यदत्ते !' ॥ ५७॥ 

अथ गुरुरगमत्‌ क्रमान्नगयों! सकलजनानुगतौं पति प्रियोचे । 

यदि चलयसि माममां न तन्मे दाठ ! कलिरेव महांस्त्वयाज्य दत्त: ॥ ५८॥ 


[ पाठान्तरम्‌ | 


वदति जयपदानि भद्दलोके प्रणद्ति वाद्यगणे प्रभासमायात्‌ । 
गुरुरभिधृततोरणं वर्धूनां सर्ममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च' ॥ ५९ ॥ 
कृतसुरपुर-जीणदुगवर्षः स गुरुरगात्‌ पुरबन्दिरेष्स्थ लक्ष्भंया । 
रसुजनपरदझशोः क्रमात्‌ खुधामिद्वयमपि रोषरजोभिरापुप्रे ॥ ६० ॥ 


सुकृतमरवहैमेहे! स तत्र दरदमतीत्य ययावुपाब्धिकूलम । 


तदधिगममुदा पुरे रसाली रुदुकुसुमेष्नयदा5्हताप्प्यमूच्छत' ॥ ६१ ॥ 
अवसरमिममाप्य शुद्धवुद्धिवितरण मोजनपौषधांश कुबन । 
इह् तपसि पुरो गुरोनिंदे्धे सपदि हिरण्सयमण्डन स पत्न्या' ॥ ६२॥ 


१ 'साध्वसानाम” भयानां शक्तिदरं सुकृतं कि कि न चकार | 


स जन; । 


२ 'हीर/ नगर कनकम्‌ लं हि-निश्चितम्‌ ईरकः-धर्मस्य 


प्रेरक: पक्षे ले हीरशुरूु; । [ हि+ईरःज्दीरः | 
३ वार्षिके” द्वे पय्ुषणे पर्वणी । 
४ “तन्न” द्वीपयन्दिरे । 


७५ “यदत्त! [ यदू+अत्त | ] दे अत्त। हे मात: | अत्ता मातृ- 
वाची तत्संबोधनम्‌ । मातरं पुत्रो5वर्क्‌ू-हे मातः | यद्‌ यस्मात्‌ 


हेतोः कृतयुगम्‌ अयात-गतम्‌ , मद्दान्‌ इद्ध: शठकलिः प्राप्त 
“शठो मध्यस्थपुरुषे धूर्ते धत्तरकेषपि च” इति अनेकार्थ: [ है ० 
अने० सं० कां० २ छो० १०७ ] 


६ “-अमा” सद्द । यदि माम्‌ अमा सद्द न चलयतसि तह 
मे मह्मम्‌ दे शठ ! लया अद्य कलिरेव दत्त: कलदः क्लेशों वा । 


के ता 2. मय, बन शक भा ढाल 8] 


१ मा० स० स० खछो० ५२ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे 'ससा- 


ध्वसानाम्‌ । 

2 मा० स० स०» शछो० ५३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

3 मा० स० स०» शो० ५४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

4 मा० स० स०» छो० ५५ चतुर्थ: चतुर्थतया । भाषे 'शठ ! 
कलिरेष महांस्लयाय दत्तः' इति | 


ल्‍ 





| 


क्ल्+ 





७ वधूनाम्‌' वधूनां चक्कुष्रा 'च! इवार्थ असिताम्बुरुहेग सम 
कृततोरणं प्रभासनगरम । “चक्षुषा' इति जातो एकवचनम्‌ । 
८ यद्वा ममो ममलम्‌ तेन सद्द यत्‌ सिताम्बुजं तेन । अमम- 
निर्मेम- इत्यादिवत्‌ प्रयोग: । 
६ “-सुरपुर-” सुखुरं देवकपत्तनम्‌, जीणैदुगेम्‌ तत्न 
च कृतचतुमास: । 
१० लक्ष्म्या' शोभया । 
११ -“कूलम” कूल बेलाकूलम “सत्यभामा भाभा” इति 
न्‍्यायात्‌ पदेकदेशे पदभ्नहः । 
१२ “-सुमे नय-! यद्वा नयदेः न्यायकारकेः अद्दता अवारिता 
घावन-वल्गन-नर्तैनादि भि: इति शेषः । 
१३ “निदष्ने! इह नगरे पक़या करणभूतया तपसि स कक्षिद्‌ 


शुद्धबुद्धि: गुरोः पुरो हिरण्मयमण्डन मूंहलीति प्रसिद्ध दधी । 


5 मा० स० स०» शहो० ५५ चतुर्थ: च॒तुर्थतया । 

6 मा० स० स० खडहो० ५६ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

7 मा० स० स॒० शछो० ५७ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

8 मा० स० स० शछो० ५८ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

9 मा० स० स० छो० ५९ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे 
सपक्या:” इति । 
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20 


दि 


देवानन्दमद्दाकाव्यम्‌ । 


[ सप्तम$ सगे ] 


तदनुजलघधिमध्यबन्दिरेष्स्य पुनरपि पयुषणांद्वयस्थ कतुः । 

समयमिव विहतुमन्यदेष्यो(?) भ्रमरस्तेरुपकर्णमाचचक्षे ॥ ६३ ॥ 
सुकृतिकृतधनाग्रह विहाय द्वतमपि बन्द्रिमीशिता मरुद्गत्‌। 
विमलगिरिमयाद जिनायनत्ये न परिचयोउमलिनात्मनां प्रधानम्‌ ॥ ९४ ॥ 
हृढपरिचितबन्दिरस्थसल्ली5प्यवछत गउछपर्ति प्रणम्य तस्मात्‌। 
मुकुलितनयनः सवाष्पबृन्दैधनसहतामिव पथ्मणां मरेण' ॥ ६७ ॥ 
धेहुंधनसुदृरशां गवा घनौधे5कत वरपयुषणां स सूरिरत्र । 
सुरयुवेतिभिरभ्यनामि खदादपगतकुछूमरेणुमिः कपोलेः ॥ ९९ ॥ 
सुक्ृतरतिजस्‌ख्रिया जिनौचों गुरुरयपमानयति सम सत्पतिष्ठाम्‌ । 
अमहयदबला च ता; पयोजे) करकमलेः पुनरुक्तरक्तमाभिः ॥ ६७ ॥ 
अथ जिगमिषुरेष गूजरत्रां प्रथमजिन प्रणिपत्य सिद्धशैले । 

पथि हरिणह॒शामवन्दि बृन्देः स्त्नयुगलेरितरेतरं निषण्णः ॥ ६८ ॥ 
द्ुततरगमनैर्विधाय यात्रां घनजनसझ्तसूरिसाथमाप्य । 
कलमनुचलनेष्वगायि वेगं करिकलमोरुभिरूरुमिदधाने: ॥ ६९ ॥ 
अभिगतघननागरौघसद्डरथगजवाजिपदातिसान्द्रमागम । 

वनमपि नगरायित॑ जनानां भ्ृशविनिवेशवशात्‌ पंरस्परस्थ ॥ ७० ॥ 
अथ नगरमहम्मदादिवाद सम्ुपगते गुनिपेददधुते तरुण्यः । 
स्थिरतरनयनेः शाचीत्वमापुश्चिरसपि ता; किसुत प्रयासमाजः ॥ ७१ ॥ 
अभिनयकरणैजेनाकुलान्तगंमनवशाच गुरोनतेस्त्रिसायम । 

स्रगपि सुगहझशां मणेरधस्तादथ शतदाकरतां जगाम तासाम' ॥ ७२॥ 





१ “दृष्यो-” वसनन्‍्तः । 

२ 'मरुद्वतं वायुवत्‌ । 

३ “अमलिना-? उज्वलमनसाम्‌ । बहुशः फ्रतयात्रल्ात्‌ 
परिचिते अनादरः इति न ज्ञेयम्‌ “नवं नवं प्रीतिकरम” इति 
न्यायात्‌ । 

४ 'घनोघे-! घनोघनामनगरे । गवा” वाचा । 

५ 'सुर-? तत्र देवीमिः प्रणतः । 

६ 'रेणुमि: दुरादू आगमः खेदेन ज्ञाप्यते तेन कश्मीरजलेपे: 
कपीलेः उपलक्षिताभि: । 


१ मा० स० स० शछो० ६० चतुर्थ: चतुर्थतया । लिखितादर्शी 


'अन्यदेष्यो-इत्यस्ति परे 'अन्यदा+इष्यो? इत्यनयो: 'अन्यदेष्यो'- 
इति कर्थ स्थात्‌ ! 

42 मा० स० स० 'छो० ६१ चतुर्थ: चतुर्थतया । माघे 'परि- 
चयो मलिना-? । 

8 मा० स० स० छो० ६२ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

4 मा० स० स० हो० ६३ चतुर्थ: चतुर्थतया । 





परमगुरुगिरा रतेर्निवत्तेनेववयसि ग्रहणे तदा विरेजे । 


७ 'जिनाचो! जसूनामभ्राविकया कारितग्रतिमाः प्रतिष्ठां 
गुरुरानयत्‌ । 

८ 'स्तन-” स्तनयुगलेः कृला अन्योधन्यं मिलितेः | श्नीणामति- 
बाहुल्यव्यज्षकमेतत्‌ । 

९ “ऊरुमिः वेग दधानेः अनुचलनेषु कलम्‌ अगायि । 

१० 'प्रस्पर-” अन्योन्यगाढावस्थानात्‌ । 

११ शचीत्र-” अद्भुते चित्र स्थिरटग्मिः तरुण्यः शचीलम- 
इन्द्राणीभावमापु: । 'किमुत' इति बितर्के । 'प्रयासभाजः' संकुल» 
लात श्रमप्राप्ता इव । 

5 मा० स० स० शछो० ६४ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

6 मा० स० स० छो० ६५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

7 मा० स० स० जछो० ६६ चतुर्थः चतुर्थतया । माघे 'कल- 
भकरोरुभि-” इति । 
8 मा० स० स० शहो० ६७ चतुर्थ: चतुर्थतया | 
9 मा० स० स>०» 'छो० ६८ चतुर्थः चतुर्थतया । 
]0 मा० स० स०» 'हो० ६९ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


[ सप्तम? सगे! ] मद्दोपाध्यायश्रीमेघविजयविरचितं ७७ 


प्रियपित॒कुलचेत्यकुम्मरूप कुचयुगछुझवलरूमेव कामिनीनाम ॥ ७३ ॥ 
दद॒ति वितरण यथेष्टमिभ्ये युवतितपोमहमाप्य वाद्यघोषे! । 
तदनुमतिकृते5न्यथेशवस्त स्तनपिहितप्रियवक्षसा ललम्बे' ॥ ७४ ॥ 
बरतमधित जिनाचेनानि तेनेइमिनवमहैश्व द्दिश दानमिष्टम । 
उपगुरु जनता न कि सखुकूत्य व्यब्रणुत वेछितबाहुबल्लरीका' ॥ ७५ ॥ ह 
नगरमिव महोदयैः स बीबीपुरमपि पयुषणां पुपाव कुवन। 
स्‍्तुतिमणिविततो सता ततसस्‍्ते तरलतया तरुणन परणशशाते' ॥ ७६ ॥ 
हत्थं जेनप्रवचनमिहोद्धाव्य शड्ढे श्वरस्थं 
पाश्वे नन्‍्तुं तपगणगुरुजेग्मिवान्‌ सट्डयुक्तः । 
अध्वक्कान्तेनेवरसयुजां स्मेरपहझाननानां 0 
खेदापूरो युवतिसरितां व्याप गण्डस्थलानि ॥ ७७॥ 
अनमदभिनतेन्द्रं पाश्वेविश्वाधिनाथम्‌ 
स गुरुररुणतेजा मेधलक्ष्मीं प्रभावय । 
मेहय्रितुमिसमिभ्याः खं शुचीचक्ररद्धि- 
बनविहरणखेदम्लानमम्लानशोभाः ॥ ७८ ॥ [5 
॥ इति समस्या संपूर्णा जात:(ता) ॥ 


इति श्रीमद्देवानन्दे महाकाव्ये दिव्यप्रभापरनाश्नि ऐड्धाराक्के माधसमस्यार्थ श्रीतपागच्छे 
महोपाध्याय श्रीमेघविजय गणिविरचिते श्रीविजयदेवसूरीध्वरनिवाणगमन-तत्पट्टप्र भा- 
करभश्रीविजयप्रभसूरी श्वराभ्युद्यवर्ण ननामा सप्तमः सगे? सम्पूर्णः ॥ [३]ति 
श्रेय/ ॥ पूर्ण(्ण) च तस्मिन्‌ ग्रन्थो5पि सिद्धिमध्यास्त ॥ श्रीरस्तु ॥ 20 
॥ कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोः ॥ श्री; ॥ छ ॥ 






१ 'अन्यया”? अन्ययां कयाचित्‌ कानतया तत्‌ तपसः आज्ञाये 
पतिवसत्र॑ गृहीतम्‌ । किंभूतया १ स्तनाभ्यां पिद्ठितं प्रियवक्षो यया 
आलिबश्ननकारिकया तपसः आज्ञां म्य॑ कतुं देहि तां विना गन्तुं न 
थुक्तमिति आशयेन । 

२ विछित-” जनता किंभूता? वेहढ्िता प्रसारिता बाहुरूपा 
वह्लरी लता यया सा-पर्मव्यये मुत्कलितहस्ता । 

'ते-? ते द्वे नगरम्‌ बीबीपुरं च खवनरत्लमालायां तरल- 
त्या सणिभावनया संदर्भिते ग्रथेते तरुणेन नवेन । “तरुण 
कुचकुप्ये स्पादेरण्डे यूनि नूतने” इति अनेकार्थ: [ है" अने० 

] मां० स० स०» श्हो० ७० चतुर्थः चतुर्थतया 

2 मा० स० स० 'छो० ७१ चतुर्थ: चतुर्थतया । 

3 मा० स० स० 'छो० ७२ चतुर्थ: च॒तुर्थतया ॥ 





का० सं० कां० ३ छो० १९५] “तरलो भाखरे चले द्वारम- 
घ्यमणो षिज्जे” इत्पपि [ है० अने० का० सं० कां० ३ 'छो० ६४६ ] 
तत्न सता पण्डितेन । 


४ मिघलक्ष्मीम्‌' पक्षे मेघस्य मम लक्ष्मी कृुल्ा वाचकपद« 
दानाम्‌ । अन्योष्पि अरुणतेजाः सू्े: मेघलद्ष्मीं प्रभावयति 
वधयति “आदित्याजायते ब्ृष्टिः” इति श्रुतेः । 


५ महयितुम्‌” इत्थे श्रीभगवन्तं महयितुं पूजयितुम्‌ “मह 
घातुश्ुरादिः”” 


न्दन # के ओिआ ऋ "र्शणिीलीओ आई आम 


4 मा० स॒० स० छो० ७३ चतुर्थ; चतुर्थतया 
5 मा० स० स॒० शछहो० ७४ चतुर्थ: चतुर्थतया 
6 मा० स० स॒० 'छो० ७५ चतुर्थ: चतुर्थतया । 


७८ देवानन्दमहाकाव्यम्‌ । [ सप्तम? सगे; ] 


अथ प्रशस्तिः 
जयतु विजयलध्म्या पाश्वेविश्वेकमाखान अभिमतसुरशाखी सैष शह्लेश्वराच्य । 
जयतु विजयदेवश्रीगुरो! पदलछ्ष्मी प्रभरिष विजयादिः श्रीप्रभ: सूरिशक्रः॥ ७९॥ 
तत्सेवासक्तचेता अनवरततया प्राप्तलक्ष्मीविशिष्य, 
6 दिच्यः श्रीमत्कृपादेविजयपदभ्ततः सत्कवेबोचकश्रीः । 
मेघः पद्माप्रसादाद्‌ विशदमतिजहुषां शक्राव्यकाव्य चकार, 
देवानन्द सदेन्द्रोज्बलविपुलधिया शोध्यतां शोध्यमत्न ॥ ८० ॥ 
माघः सानह्निध्यकृद भ्याद मलिनाधेस्तथेध्यताम । 
हास्येन मम दास्येउस्मिन्‌ यथाशक्युपजीविते ॥ ८१ ॥ 
0 नोद्रेकः कवितामदस्यथ न पुनः स्पद्धो न साम्यस्एहा, 
अ्रीमन्‍्माघकवेस्तथापि सुग़॒रोमे भक्तिरेव प्रिया । 
लस्यां नितल्यरतेः खुतेव खुभगा जज्ञे समस्याउद्धुता 
सेय शारदचन्द्रिकेव कृतिनां कुबांद दृशामुत्सवम्‌ ॥ ८२॥ 
अस्या न मधुरा वाचो नालझ्लारा रसावहाः 
5 पूर्येसड्डतिरेयास्तु सतां पाणिग्रहक्षिये ॥ ८३ ॥ 
कचिद्‌ वक्रोक्तिसाचिव्यमप्यस्या दोषकृन्न हि। 
सोमाग्यवद्तो जहे यदथ कृतिनामपि ॥ ८४॥ 
सुनि-नयना-खे-न्दु-मिते (१७२७) वर्ष हर्षण सादडीनगरे । 
ग्रन्थ: पूर्ण! समजनि विजयदरदाम्यामिति श्रेयः ॥ ८५ ॥ 
20 शरेन्द्रियाद्रीन्दुमितेड्श्र (१७५५७ ) वर्ष व्यलीलिखत्‌ काव्यमिदं खुशिष्यः 
श्रीमेरुदाब्दाद्‌ विजयज्ञराजां श्रीसुन्द्रादिविजयाइमिधानः ॥ १ ॥ 
युग्मं सम्यग्मड्ल सोरमस्मिन्‌ माघेथ्वर्णि ज्ञाननित्योदयाय । 
अस्याभ्यासाद' जाड्यनाशात्‌ प्रभावः प्रोढिं धत्तां मेर्वत्‌ श्रीश् धीराः॥ १॥ 
एकादशाइशतल-्छोकेः छोको लोके समेघताम्‌ | वाचके5ध्यापके चास्य देयान्नित्य समे घताम ॥२॥ 
95 गोपालगिरिदुर्गे 5स्य लेखन लेखनन्दनम्‌ । वाचकेैमेंघबिजयेः कृत सुकृतहेतवे ॥ ३ ॥ 


॥ इति ग्रन्थप्रशास्तिः ॥ सम्पूर्णो जञातः(ता) ॥ 





॥ इति श्रेय: ॥ श्री ॥ 
१ 'इभ्या:' मघलक्ष्मीम्‌ अद्िजलेः प्रभाव्य व्धयित्रा खबू . २ 'समेघताम्‌” सबुद्धिभावम्‌ । 


आत्मानं शुचीचक्ुः-पवित्र विदधुः-आषाढीचकुरिति वा । मेघ- 


लक्ष्मीम्‌-प्राइवि भाषाढे वा मेघोदयम्‌-शाला श्रीजिनम्‌ अनंसीत्‌ । ३ लेख-” लेखा देवाः । 


देवानन्दमहाकाव्यान्तगतानां विशेषनात्नां संगरहः । 
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पत्रव्यवहार- 


' संचालक -सिंघी जन ग्रन्थमाला 


अनेकान्त विहा< ।  अयिया िक । सिंघीसदन 
९, शान्तिनगर; पो० सावरमती ४८, गरियाहाटरोड; पो० बालीगंज 
अहमदाबाद कलकत्ता 


गा ज्िशें कि हा दिुलादीओ अंध्ील भितरीी, 0 जिाही। वश आीजानब्रऔऔ॥, जिन शाआह/, (रह, 


दिनालिों की वैशाएओओ॥ हा औरहहए, ४ 0 शिषाइ॥॥ जिशया 53, 262, है0॥॥/स ४४, है॥॥॥॥, 


